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प्मेरा ध्येय सारी दुनिया से रै 
चिद्ययघुत कै लिये म जिय. ५।९ 
वब के लिए दम मरो ! 


भिय मिशन परत दिंुम्नानी जनत्ता की एकवा नद है । मेय ॥ मिशन्‌ केयल 
दिदुन्वान की आजादी नही है, चदि श्राज भले टी मेश लगभग पूरा जीयन शरीर भेग 
समर समय म उम लमा ह्राद) मगरमैतो हिदुस्तान की ग्रागदी के द्वार मन 


मातर कौष्छ्ताया निशा पूग परा चादताद् ४ 
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श्रप न शोशुचदधममन शुशयण्या रयिम्‌ । 
श्रप न शोश्युचठधम्‌ ॥ 
भ्र यदञ्ने सहस्वतो विःधनो यन्ति भानव 1 
यपन शोशुचदघम्‌ ॥ 
ख हि विश्वतो पित परिम्‌सि 1 
मपन शोशुचदधम्‌ ॥ 
द्विपो नो विश्वतोष्ुखाति नावेव पारय ¦ 
मरना शोशुचदघम्‌ (| 
सन विघति नावयाति पर्पा स्वस्तये । 
श्रपन शोश्युचदधस्‌ ॥ 

वेद्‌ १६५।१,५ ८ 


श्ररपनी शिखाच्रों से मारा मध दूर कफे दे रणि 1 श्रते प्रकाश चे शम लानो 


च्दारी रिरश सब श्रोर जाती ई । सव्र शरोर वम्डाय इख दै, श्रतष्व तुप सम श्रोदं 
पेस्ताकरते ह्यो हमार अच वृर्‌ कर्के! 


शनुश् फे द्वेष से नौका बनक्र्‌ हम पार कर दौ । 


मह तोका की भोति मे सिम्धु के पार मारे कल्याण से लिष्टसे जाता ६, प्रमनी 
शिलाशन से हमारा श्रष दूर करफे । 


नव तत्य कृतेनार्था नृतेनेह कश्चन 
न चास्य सर्वभूतेषु कथिदथव्यपाधय । + 
तस्मादस्क्ता। सतत काय कम समाचर 
श्रसक्तो छ्यचरन्करमं परमाप्नोति परप. । 
\ ---ध्रमद्धणवद्‌ गीता, ३।१८-१२्‌ 
(उमके लिये न उत कर्म मे स्वार्थ है, न यङ्कत मेँ , उसका कोई उदैदेष सुतार मे 
किमी न्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता दै । 
इसलिये श्रसक्त भाव से सदा कतव्य पर आचरण कर यनासक्त वर्माचिस्ण से दी 
पुष्प परम्‌ तत्य को पाता दै 


४ 


गतद्धिनो विसोफ़स्स विप्पसुत्तस्स सन्यपि 
सठ््रगथपदीनप्स परित्ताहो न विति । 
उय्युजति .सततीमतो न निकेते रमति ते 
हसा व पञ्नल.हिता ्रोक्रमोर जहति ते ॥ 
पठमीपमो नो विरन्भति इन्द्रं खीलूपएमो तादि सुव्रतो । ध 
रहदो व॒ अपेतो ससार न भवति तादिनो ॥ 
--धम्मपद्‌, श्ररहतवग्गो 
जिसने श्रपनी आना पूरी करली दै, जो विशोफ है, जो स्मया सुक्त दे, भिसने पय 
अथिर्यो कोट दी ई, उसे कोई पीड नीं सताती । 
मनस्वी सदा रागे जडता है, वहे गेह मेँ नदीं समता, वट धर-प्रार ते ही तज देत 
दै जसे टस पने सरोपर यो। 
ध्वी के समान उह यविचलित हेता है, इद्र की कीली के समान बह ट्ठ देत है 
सच्छ सरोपर फ ममान तद निष्कलुप रोता रै | रेते व्यक्ति को समार का क्रम नदी मधित । 


ही र्थ खोड दी, श्रो मन्दं इजं गुड , 
एड इट उथ दि लाई रिक्वाय श्राफ दी; 


प्‌ 


बट ट इ अम्टली, एड इ लव मर्खी 
पड ट वक हन्ती विद दाई्‌ गाड 
--याश्षल, मोरस्यीय साका की बाणी 
र मानव, उम्ने तुके दिखा दिया टै फरिसत्‌ क्या दै, श्रौर परमात्मा तमसे क्या 
चाहता है--इसवे प्रतिरिक्ति क्या त्‌ न्याय्य ग्राचरण करे, करुणा कौ ्रपनावे गौर 
पनीत भाय से परमात्मा का ग्रनुमारी ले ? 


वला तकमूलु जिम युव्वुलु फी सरीलिल्ल,हि श्रम्बात्‌- 
वल्‌ श्राऊ बल। मिल्‌ ला तशञसन्‌ । 
इरन सूरा १ पारार सङ 
भत को मुदा उन्हे, जो रिं श्यर की यट पर बक्ति होते ई । वे जिंदा 2, लेगिनि 
म इक्क शर नदीं रपते 


सूरा एह न श्राखियन जो लनि दर्लौ में जाय 
सूरे सोद नाना जो मनु हुकम रजाय 1 
हिरदे जिनके हरिं यत, सो जन कहियहि सृ 


कही न जाई नानक परि रषा मसपूर्‌॥ 
- श्रीगुरु ्रश्र साह 


उम करा, शांति के सार्थवाह ? 


४ ग्योतिपाषट, 
दो गये ञ्रस्त, युग का विकाल 
किस मदाय का रफछदान 
श्रारितिज मदादपि द्रश्रा लाल ८ 
श्रङलायी -ग्रचला भक्ति मीन 
शिव शक्तिदीन, करतल पर मुख, सुक गया भाल 
मसत की ग्रामा हीर, वर्ण॒ हतप्रभ श्ष्थिर 
उद्विग्नः छु घ, कर रदै तराजू के पलद्धों को दइषर-उघर । 
य॒म निध्भ, नचिकेता ॐ 
प्रश्नों को इुदराते मार बार 
खो श्रनुत्तसित र गये 
स्वर्गभू की सीमा फे श्रार पार। 
दिग्वधुग्रों का मुख तमाच्छुन्न 
सफ गया व्योम श्रवखन तिन 
लर गयी पिद की भी-सुपमा, उजद्धा सुदाग 

“ सखो गया प्रतीची के कत्म मे प्राची क ग्रनुसग राग । 

पथ पकरिल पभ पग रक्त-स्नात 
मभता पसारे नदीं राथ 
स्के गया कानों सस्त नस्त 
हिंसक पशुश्रों से भरी राढ, 
मानवता कतर ग्रश्रुसिक्त 
हिचकी लेल्ेमरर्दी नग्राद - द 


म कँ शाति के साथवाद ! 
--धिमन 


महपरयशिं 
रमरि सुता के शाततट पग 

ल्त कठो से उठे जयधघोप से पर्णामिनार्दिल, 
से हव्यो की प्रणतियों मूक दुगियों से सुपदि, 
लक्त नयनो के सलिल ते धौत म्नात शुभामिनिचित, 
पुरय पु कसा हुताणन देव को होता ममर्पित-- 

श्रगरु-चदन श्नाय्य पुध्पोपायनों से सुगम शुचिकर ए 
एपफ़टकफ तक्ते रिधर रे प्राज जग कै नारिनर स! 
प्योतिष्ूप वह श्रध प्रेरित वौन जाता मदामानय 
श्राज चालिस कोटि कठो से यिय र्यो रुदन का स्वर 
फृथ्तारे, द्रपित ग्रस्छीकोटि दग हरे भरर? 

कौन जीयन प्योति जाती निमिर मजञ्जित चिदमको फर ¢ 
श्राज सटित देशका मेरे हृदय शतधा पिगरहितः 
पिके निमि सपनो का पिमलल प्रासाद भजित, 
भग्न-पदित देश के स्वातन्य की तपसाधा रे, 
खिता निमल श्रहिख-सत्व की श्राराघना रे, 

सत्य शिव चिति जारी व्जदेश्च का मोद्यध अतर । 
सत्य रिव चिति-चुद्ध मे जगमग हद जो फिर निरोदित, 
प्कृटद्सा मे पुन जो श्रम परजा हद गरिवचिति, 
ग्रधतरिति गाधी ब्रती के बुद्धिमन वाणीद्धद्य में 
लीन देती श्रय वदी रे शून्य के भास्वर निलव म-- 

मनुज पुं के दस्त मै वचित ग्रतासि ध्वस्त दोकर। 
लो चली वट दि करप पार जो शत वासनां घन 
देती नर ल्य भ्रुव थी नि्यलङ निमय श्ररुपन , 
बुद्धि वह--मानव प्रगति का केनद्रगामी सूत्र यमे 
नयन करती विश्च जन फां चाण शतं राक्टपयोंमें, 

ऋजु ददय-दुनीतिवादो का दा रसता निरादर । 


५ 


दैषरजं 


मृहगये वे ट्ण ऋते जो रहे कर्णा. शुवन पर, 
मूक वाणी स्त्यसी तेजोमयी निर्मल ग्रमयकर, 
शात रे यहं य्योति जिसे रदिम-कण ले सैके जन 
मृल्यु-तम श्राति जगमेक्डरहे ये साहसी वरन-- 

शक्ति 3 पीडन प्रलोमन दीप्ति गी गरवदेलना रर! 
सूती नस्चित्तभू की प्रेमप्ह्ली का प्रसिचन, 
लहस्ती मदद्रोपलिप्साज्वाल का दुरमग प्रशमन, 
लोभमोगोषाप मृच्छति मज की सद्कृत्तियो का-- 
मधुस्कोमल ग्पशं से उदूुद्ध करता प्राणं कयन 

यट गया सहमा श्रतल में वह अवनि का प्रमृत निर! 
श्रस्त रे मानय गगन का त्आज भास्वर जान दिनकर, 
गुत-सचित त्रीस मदियों का तप फल नयन-गोचर , 
जननि के कारा-मद्न म मुक्तिदीपक की क्ला प्रर 
प्रस्त र भारत क्लाधर सौख्य-रजनी ग सुधाकर 

गे ररी कर याट दिगिर्यो, शैल वन नट, श्रवन त्रप । 


देवराजं 


-- मोग रे हँ समाधान 


र 

कय, कर्यो पाप तने चलचल से व्यातं हुश्रा 
निदयता से कृष्णा सा सोत स्मात्र हू 
भ्िलोक रौर पसि युगम किमो प्रात ह््रा 
४५ इतनी मीप्रण्‌ प्रणता 

दान्ता का प्रमाण ? 
मानयता जैसे पि रदी दै रपधूर 
मम्छनि चैते वृदरकस का एक घुर 
मभ्यता हो गयी दै लप्ना से चूस्चूर 
दैिनमिन प्ह्ुिघ 

काल, जीवन, जहा | 


भू मोग रटीदै इस घटना का गमाधान, 
क्ण मोग रदा १ इस धना आ समाधान 
नम मोगरा है हस घटना का समाधान 
सण मोग रहे ई इस घथ्ना स समाधान 
जन मोग रदे इत घटना का समाधान 
मन मँगस्हय दै इस धटेना का समाधान) 


#: 


सुरत सत जे पिया जहर छा प्यालला ष 
मीय ने उसको चरणामृत क्ट दाला या 
श्रदप्रि द्यानद्‌ को पडा उसी से पाला या 
हस्त्या उसी पैमाने की 

„पपि पती ₹। 
हजरते इया को चढा दिया या सल्ली पर 
तन या नश्वर, लेिनि त्रासा यी ग्रमिनदर 
वह श्राज कयि धर क्तिनोँके मन के ग्रदर 
वद वर्तमान, सदि पर 

सदिर्यो गीती ई) 


च्च ६ 
हम बापू को रख सकते ये कव तके श्ममोर, 
ह जन्म निघन जीवन ठोस के श्रोर दोर, 
कितना महान प्राद्शं हमे बे गये दद्र 1 
कौमे ऊँचेश्रादशो से 
ही जीती है! 
ड 
जो गोली खाङ्र गिरी मरी वह वी छाया 
दै श्रनर यमर उसके श्राद्शों की काया 
भारत ने जिनको युगयुग॒ तपक् उपजाया 
१ “ ये हाड मासके व्यक्ति नदीं 
बाना गधी) 
जो पकड गया वह तो है केवल लाया 
क्रिनने दिल मेँ षडयतरी ने प्राभ्य पाया 
कितने कुत्सित भारो नै उसफो दी काया 
वह्‌ एक नटीं दै इस पातफ का 
स्रपगयै 
मन केः अद्र प्रिरलाक्रर नफरत भै मूजी 
की परतिमा, ग्रपने से पृष्टो, कितनी परली? 
जिस मन्य भावना के प्रनीफ ये गापूजी 
दमने कितनी वह ग्रपने 
जीवनमे माधी 
--- वचन्‌ 


५ 


जवाव इसका कौन दे ? 


जयाम इसका पौन दे ? 

क्तिग्रयद्तनाष्येशहै = 

कि ग्राज रिद किसके सोग मे सियाहपोश है ? 

यद किस्म सूल उह गया 

यह कौन जाते जति दिल का राज समसे कद रया 

यह कौन क्त्ल हौ गया 

पखानएु यात कौन क्ठ्ते क्दते सो गया 

जमाव इस कोनदे? 

करि खुद हमारे दाय इत लहूमे रगे हए 

वह जिन्दगी का यजर्दो- ह वेक्सों का पासर्मो-- 

यतन का मीरे कारवो नञ्रसेदूरदो गया 

वह जाम जी भलकरदाया 

हित के मैम्दे मे देरसे मदर्य 

चूर चूरदोगया 

मजरसेषटूरदोगया 

वह यूटा जिस्म, ददधियों का एके रपिता चनन 

मगर उसी म दस कटर जरगो लह था मौजेजन 

फिजिमफ़ी रेट त्रूटमे यमी थी उल्यते-वतन 

लहू ओ ग्राजम्ट्‌ गया 

वह वूढा जिस्म मर गया 

मगर बह काम कर गया 

जिसेवो जीते जी म त्रपने श्रागे पृय क्म सजन । 

तमाम उम्रद्रसे प्रम्नो द्ाश्तींदिवा तिया 

तमाम उप्नजो इसी उमीद पेजिगाभिया 

किएक दिर जरर खरे तफरिफे भिययगा 

षसाद्‌ का ये खोपला तिलस्म दरुट जायगा । 

बही बुजुर्ग पानद 

वदी हमारा पाग 

ह्मी से च्राज छुट गया, ट 

सुद्राग माद्रे वतन का सपने दाथ ट मया । 
--वामिकः 


गांधीजी के प्रति 


सवत्‌ ०६६२ पि° 
सत मदात्मा ्ो तुम जगके व्रापृदो टम दीनो कै 
दलितों के ग्रभीष्ट यग्दाता व्राश्रप है गतिहीनोके 
ग्रां श्रजातशयुता गी उम परय ॐ म्व प्रमाण 
मदय न्धु तुम पिरोधियो ॐ निर्दय सुजनं ग्रधीनों के। 


सयत्‌ १६६३ परि° 
व्यक्त नम्या ग्राह्य हमारे वतमान का ग्रन्तर्माग 
कितु बुम्दारे ्रतरग म उदा प्रतीत दमाय जाग 
मपू व्यप्र मव्रष्ये हमारा मिज्े तुम्दाण सुमन पराग 
भाग्त माना केमदिर मे सप्रह र्दे तमाय व्याग। 


माध कष्ण ५ -२००४ पि 
श्रे राम। कैसे टम केले ग्रपनी लब्जा उस्न णोक 
गया दमारेदी पापो से ग्रपना रष्टर पिता परलोक । 


--भेयिलसीएरण गु6 


श्रद्धांजलि 
क्क 


दाय, हिमालय यी परल मेहो गयां तिरोधिति 

ज्योतिर्मय जलसेजन धरणी कोक्र गि! 

्ोदिमाद्रिदी राज उट गयाभृ से निधन 

रजन बाष्प सा परतनम मे हो प्रत्त! 

श्राप्मा गी उह शिखर, चेतना मे लय नण॒में 

व्याप्त हो गया सूम चोदनी मा जनमन म! 

मानवता का मेर, ग्जत किरणा से मडित, 

य्रभी प्रभी चलता जो जग को कर पिम्मित) 

लुप्त यो गथा। लोक चेतना फे चेत परे पर 

श्रपनी स्वगिक स्मृति की श्रक्तय छाप दोदक्र 1 
ग्रायरो, उसकी ग्र्य स्मृति गो नीव नाणे 
उसपर मस्ति का लोकन भ्रा उखा! 
स्वणंयुभ्र धर मत्य कलश मर्वोच रिपर प्रर , 
विश्पपरेम मे सरल ग्रन्सि गे गगासेपर! 

(<...) 

श्राज प्रार्थना से क्रते वृण तद भर मर्मर, 

सिमा सदा चपल वृलो को निस्तल सागर 1 

परिनत नीलिमा म नीरव नभ करता चितन 

श्वामरोफक्र ध्यान मग्न माह्प्रा समीरण! 

क्या क्षणमभयुर्‌ तनके टौ अने से श्रोभल 

सूलेमन म स्मा गया यद्‌ सारा भूतल? 

नाम रूप की सीमायौं से मोह सक्त मा 

थाश्ल्पं कीश्रौर गरढाता स्वप्न के चरण? 
श्वात नदीं पर द्रबीमूत द्यो दुख का गदल 
चरम रहा य नव्य चेतना में दिम उस्यल, 
चापू के श्राशीरगंद सा दी श्रतस्तल 
खह्सा श्यो भर गया सौम्य श्रामा से यत्न । 
खादी कै उग्ल जीन सौर्य पर मरन 
भाकी भे सतरेश पने कंद उठती भलमल ‡ 
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सुभित्रानदेन पत्त 


(३) 
देव पुत्र था निश्चय ब्‌ जन मोदन मोहन 
सत्य चरण धर जो प्रविगर॒ कर्‌ गया धराकण्‌ । 
विचरण कते थै उसे सग विविध युग वरद 
राम्‌, कृष्ण, चैतन्य, ममीहा, बुद्ध, मुहम्मद ! 
उमका जीयन, मुक्त रहस्य कला क्र प्रागणुः 
उसका निदल हास्य स्वर्ग काया वातायन। 
उसके उवाद से दीपित ग्र चन मन, 
उसका जीवन स्वप्न राष्ट का जना जागस्ण 1 
दव मभ्यता की कृत्रिमा से हो पीडित 
वह ओमन सारल्य ऊर गया अन मे जायत! 
यानिक्ता के पिषिम भार से जर्जर भू. पर . 
माप फा सोदयं प्रतिष्ठित कर देषोत्तर। 
श्रासदान से लो म्त्यकोदे ने जीयन 
नः सस्सृतिकी शिला रप गया भू परर चेतन 1 
(४) 
दिम किरीटिनी, मान ॒प्राज मुम गीश कए? 
मौ वसत लं निर्मम ग्रगो मे ऊम्हलाए। 
यट जो गौख श्रय धरा का थास््रगाराल 
ट गया चह १ हरा ग्रमरता मे निज ग्रोभ़ल । 
लो, जीवन सदये ज्वार प्र ग्राता गाधी, 
उसने फिर जन सागरम रामा पुल मपी । 
खोलो मा, फिर बादल सी निज कवरी इामल, 
जन मन तरै शिरसो पर चमक वरिचत के पल। 
ध्य दार सुरधुनी ठम्दारी जीयननचचलः 
स्यं ओणि पर शीश धरे सोया विष्याचल ! 
गमन रनों से ध्र ठम्टारे ज््नो मे षन 
पराणो फा उन्मादन जीवन करता नर्तन | 
त॒म नत ययना धय हो, स्वगीकाचतितः 
जन को जीय शोमा दो, भू टो मनुजोचित्त। 
---सुमि्रानदन प्त 





सभ्यक्‌ पुरुष को देखो । 


मान्‌ विभूतिर्यो के तिरोधान पर शोक-परफाशन, सवधियों से समयैदना, 
दिवगतत श्रात्मा की शाति के लिए प्रार्थना रने की परिपादी दै । 
तु जिक्का भरयाण हमारे सपूरणं जी मन रो, हमारी समस्त विश्वास- 
प्रपरा को, हमर पूरे कर्म-सचय फो, श्रौर मारी पनीमूत मानय सवेना 
क्ये एफ़ जाज्वल्यमान चुनती वन हमारे कीचर मे ही रह गया है, उसका 
तिरोधान कैसा, शरीर उस पर शोक केमा 2 समग्र मानवता को जिसने श्चप- 
नाया, विश्वमेषी के लिए जो जिया रौर मरा, जो स्वय मृतिमान समनेदना 
रहा, उसके फंस श्रपने को टतर जनो से प्रथक्‌ किया जाय ? शरीर शाति । 
यदि देह-कारा युत श्राला को भुमूति हे, यदि पर्ने कीं पुनती दै, 
तो शाति की वह भास्वरं प्रतिमा दी उनफी शाति के लिए प्रार्थना कर रही 
होगी, जिनके धीच से वदं उठ गयी । 
श्रतीकः कयते उस ओवन फी चुनौती के सामने स्तन्य स्वरं से उप 
“ दानय की दृति करता दै, जो उन्नीस सौ वर्ष पहले कूस पर ठँगे इए दसा 
छो देखकर जनता फे भह से बरबस निकल पडा था “एक्स होमो- 
मानव छो देखो, रूप को देलो 1 ~या 


प्रहि परेहि पथिमि पूर््भियैवरः न पूर्वै पितर परेषु 1 

उमा राजाना स्वधया मदन्ता यम पश्यासि वरुण च देवम्‌॥ 

स गच्येष्य पितृभि. स यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 

हिखायाय पुनरस्तमेहि स गच्यस्न तन्वा सुवर्चाः ॥ 
-- ग्वेद, १०।१४।७-८ 


“जाप्नो, उस प्राचीन माग से जाम्रो 
जिससे हमरे पितर पुरा काल मेँ गये । 
वरहो तुम दोनों देवो फो, वरुण॒ शरीर 
यगको, स्रधा ब्रहण ररते देखोगे। 
यम से मिलो, पितरौ सेमल, परम स्वगैमे 
घुसपादित कर्मो के पुण्य का लाम करो । 
पापको छोड पुन नगगरहको प्रप्तहो, 
नया श्राल्लोफमय तन धार क्रो 
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द्रनेवा ज्वाहग्लाल की 
विमाने पुष्पयपां । 


रनामें त्रिवेणी काजाद्दीदह। 
~~~ 
५ । 
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स्थर्यो रा 


मितिगायीकफी श्रि 
वर्यो प्रयादित करने के समय 


ऊप्रर र्ट 
नीचे श्रत्व 





अगवतशरणं उपाध्याय 
संस्कृतियो का अंतरावलंवन 


सभ्यना सामामिर रकस की एङ मजिल ३, ट मिल उपय मनुय श्रपनीं यर्मसा 
द्ोढ, एकारी पाणमिक वर्ैलाप छोड, स्चेत प्राम जयने मिताने लगा था, पप उसने 
याग का प्रयोग सीप रौर श्चमना आ्ा्रार रोधक्र पाने लगा, जम उसते कृषिक 
गरारम परिया रीर यद जाना रि गोल पदिया दी चिपट जमीन पर घूमदौद्र सफ दै, 
मक्षेपमे, जये ष्‌ दल प्रयया ममां व्रैट सने की तमीन रप लगा। 
मम्कूति एक प्रर का मानमिर्‌ मिकाम है, एक गिशिष्टरष्ठिकौण, जो मभ्य 
मानयमदोभीसकनादै, नदी मी हो खता । यह प्ल प्रकार का सत्कार दै, मायिकर 
निमा , रीर यर्‌ स्कार व्यक्तिगत मी टो सक्ता दै, सामृरिरं भी 1 यँ दमाय उदैश्य 
॥ सामक सस्कूनि पर परिचार करना दै । मनुष्या का सचेत समुदाय समाज गा रिर्माण 
कला द, ममुराय रुमाज या पजर 2, सामृदिकि चेतना उतर प्राय । जव सामानि 
माका सी समूह मिष की यनी रौर प्रन यमूरोनेमभिनद्यो जती रै) जन 
दन उचित््रतुनित मान्यता केर प वह्‌ समृ याग रौर यलिान कण्ने परर तसपर्‌ 
्रौग श्रु रो जाता, जय ह्‌ समू द्रप प्रतीत श्योर इतिदासवो द्मा सेभित 
मानं उनम ग्रे पूजे द्वास॒ प्रधि यश प्र गय क्रा दै ग्रौर स्तय द्मपनी मी 
मदाना के पाये उम पर सवना दै तपर डमी सामाजिक मना शय यथया 
नेशने' होनी हे । मुटृर ॐ समान पूर फी सतति षने का प्रियास, समाग धमे, ममान 
ग्रधविण्ा्न, समान तम रीर समान उल्लास, ममान परयान य्रीर समान पाथिव 
रायस बरौ सीना टस समूह गिनि च अ रट सौ शातदिक घनता दान करती हं | 
वेदिक मग (१०११६१२) (मगच्यदूष्व सदद्ध्वं सवो मनासि जानताम्‌" मे 
इरी समरित धरगाम, सु्मिनित सलाप परिलाप, मम्मिलित्‌ नाट, सम्मिलित मानिक 
चेर बार गी रोर मरेन दै । दमी भ्र--समानो मन्त्र समिति समानी 
समान मन सद्‌ चित्तमेषाम्‌ । समानी व श्राति समाना हृद्यानि च सानि 
1 ५ च सुमहासति ( षेद, १०।१६१।३ व 4९ 
निद ; मरयाम, सम्मिलितं पण्या गीर खाभूिक सधात 
श है। स्ति इरी समुदाय पिनिप का यिद, ग्रादव, गाद, व्यगत स्प ६। 
प पवा चह सुदाय जि पूलिक मयलो, चे, कियो, भावा, ए 
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भगवतरास् इपाभ्याय 


पिपा, विजय पयलर्या, श्राचार पिनारं, वेग नृषाग्रो, मालि स्नाय, नृत्य गाधाग्रो 
पिनि न्या मे जगी कवल ग्रपनी, कटक्र प्रोपिव क्सता ई यदी उसे श्राति 
देती ट, उमस कापिक निपा क्ली गौरउते स्परे ग्रा कसती ह । इन्दी शिप 
तप्र से रर प्रथा नेशन पटचाना जाता श्रीर्‌ ग्रन्ये मानव दला से प्रथकम्रिय जाता 
दै | उर्दी रव्या से उस्न व्यक्छित्व चनता दै, 
स सिद्धन्ति रीर भ्रमिजा कै प्रनुसार स्कतिः ग्रहमत्व शौर प्रपनापा दौ स्कति 
पिशेषकाप्राण॒ दै, परतु यदी उस प्र गदेरा च्यग मी ईै--च्यग श्मथवा, सत्त, मिथ्या 
धारणा । वस्तुत त्रिमी सामाजिक दलं ्रथवा राष्ट्र की श्रपनापा सयी ोदुवस्तुन 
कमी रती है, न र सङ्नी ६] निदेद्‌ समय-ममय पर, प्रयम्था गिगेष म, सचेत मानः 
समूल ने ्रयतत शया यनानत्त पनी प्रियाग्रो धारय्ररोमरिशेमताणे पिमित की 
है, परलु समाज-चेतना ग्रथना सामाजिफ व्यवलर ने स्वय उनम चिरकाल तम स्स टल 
परिणिप की रदने पा! शीभरद्टीउनफो यरय लाने सायत क्र लियादै 
-गरीर म्वायच कस्फै मलार मे नश्वेपल उन्हे शरपना ताने टमे रै, पस 
मग्नेभियनेभी क्ते ह) व्यव सामाभिक--समृरिक्--व्यगटर की ममषटिमें कह 
व्यि शिहित ह जिममी ग्रभिखि मे एक तावि पियेरर दै । जिन सामाजिक चेतना 
पतखर्प व्यक्ति व्यक्ति का पारम्परिकं व्ययहाग दत ग्रथगर सञग समाजे की खुषटि कसा 
दै, वही दने दल, ममाज-समाज मे भी एक श्रसष्ट सवरध स्थापित करती ई । सामायिक 
व्म्यर मयध पर निर्भर करता ह, रौर दस व्ययदार का गह्य स्प प्रदान प्रदान ष, 
व्यकति-व्यक्ति म, दल दत मँ, समाज समाय मे । जानियो का सनमगु, पारस्परिकं सध, 
निकयायास, -गरतखप, व्यापारिक मिनिमय दन यादान प्रदानो फे ग्रोधारदह। इनपी 
प्रनिवा्य अव्य स्विनि चे करण यह सभय नदी कि समाज विशेष प्रवया सट विरोप 
यी मान्यता परिचिनता -यरपनी यनी सद सके । जाते ग्रनजाने वह गोसे कीष्ो ददी जाती 
ह, ग्ट का सवोच, उमरी न्यावहासि रूषिवादित्ा, उसे गौरे वी योने से नदा रोक 
सनी, नद्य गेफ़ सरी ३ । मास्कृतिक प्रजननं प्रोर प्रसार सा यदी स्वामामिकं प्राफुतिक 
नियम दै, यही उसा -्रनिवाय विधान दह, यही उसका सद्म रस्य हं 1 
पस्णिमत इस निष्यपका प्रथय दै कि जिस गिचितताया पिशेषता को समाज 

तरमिप अथया यष्ट मितेपं रन्यो से भिन्न य्रपना क्ट्ता दै वह्‌ ख्मपत्र उसमा नदी 
रारो काद, जिति वह प्रासा का रौर विजातीय क्टता है वद सभयत उमम दै, कैयल 
उमी का, रौरा क ना मस्कृति तत्वत ष्क री नी, ग्नेन की है, उसी प्रभिषषठ 
हमनापिक रौर मिभित रै) वद्‌ एक ्रगिशेपित (म जान-वूमेतर इस शष्ट का 
गरयोग कर रा हूं ) परपय दै जिसका निर्माण मलुष्य पने सामाजिक विरोखवे कम्‌ 
म्र व्यददाग्ि चीत से श्रनायास करता जाता है! जसे वया प्रते पारिवासि 
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सद्छतियों का शतराचलघन 


वातावस्ण में श्रपने प्राप सीपनाहै वेस हौ समाज विशेष अपने समाज परि के 
व्यवहारिक वाततावस्ण मे ग्रपने श्राप सीपता दै)! इससे राट शेष प्रथवा समाज 
परिशेष की सस्कृति परिशेष की कलना शायद एरी समीना से ्रवैनानिक सिद्ध होगी 1 
चक्तुन सस्कृति एकदेशीय नरह, यन्तदैशीथ, अन्तजंतीय, ्न्त"सामाजिक दै । सस्कुतिया 
के स्वावलयन का कोई श्रथ नदीं हेता, उने श्रतसदलब्न मात दी वेजानिकता सिद्र 
है, आद्य रै। 
देश गिशचेप की सीमा पर समन्विन ममाज गोष वेः सुदूर चितिज पर ग्र य जाति 
प्रपते सक्रमण काल म मेदस लगती है, भूमि पर जल याहने की मोति सेभाल 
सेभाल, रोद योर जम वदे श्रागे वउती है, सर ग्राक्रार स्पष्ट होने लगता है । देशी 
ग्ट प्रभया जाति मे उमरे धति श्रतिक्रिया दोनी &। दोनों पे समीर राते दी स्प 
ड जातादै। दोना एकं कल लक साक घृणा गौर ग्राम से एक दूसरे गरे 
प्राचार व्ययाय, सगटन सरथा को देते ई, एक दृषरे की मान्यताग्रा की उपेक्ता करते, 
उनका उपटास करते है । परल सर्य के वादं एक प्रकार का समन्वय होता दै जिते 
पलघ्यर्प एकं दे द्मचाग व्यवहार, सगढन सन्या दूसरे की हा जापी ह| यह इस 
सामाजिक सम-वय कौ व्यगात्मक वान्तमिक्ता ई । हमले दते रै, सथरप होते ई, जातियो 
धुल मिलकर एक दो जाती ए, सक्कृति्यो समन्वित हे जावी हँ, फिर दमल्ते दयते रै, पिर 
वली कमं चलता है, वदी साद्कृनिक्र समन्वय होता ६ । यह चिरकालिकं नित्य सत्य ई । 
कालान्तर मे, प्रमिरु युगाता मे, जम जय समाज पिशेप यपने पिले शयोक सदेजेगा, 
( श््यके टेकिग' करे ) तय-्तम वह पायेगा करि उसकी नेक प्राचीन मान्यता श्रत 
मान्यते नदी रहा, घृर्रा मे दल गयी हँ, धृणा मान्यता दो गयी है, प्राचीन 
रूढि्यो सो गयी है, पिरिमास की नयी क्ले फट निक्ली ह । फिर ओभ्डि सदैजिए 
फिर वी जातत, पिर दी ग्रौर किर वदी । ग्रत खम्कूतिया का स्रावलयन नहा श्रतय 
परसमन ई। 
दस सिद्धात के निम्यण॒ कै श्रयं श्रनेक उदाटर्ण दिये जा समते है, वस्तुत वे 
षट्क समूचे मथ की खामगरी अखुव करेगे । यहो लम ङ एक, केनल कद्यं एक के उदा 
दरण पेश करेगे । सस्कृति मे वेश मुपा, क्ला, सादित्यादि का गरशिष्ट स्थान होता ई 
इसमे दले टम इ-टी प्र विचार करगे । 
प्राचीन से प्राचीन कालम शी माग्तयपं में वसन के देन मरे केवल दो वश्र--- 
धोती श्रौर शाल या चादर-ग्रयुक्त होते ये । श्रार्यो के रान के गाद उच्यीषः (धगद्री), 
द्वापी ( एक मकर षौ वड ) श्रौर नास्ये कै लिए एवः श्रकार के कुक का प्रचलन 
ह्या । इनमे द्रापी ग्रायें के मध्य एशिया से सपक फा परिणाम था । प्राचीन दू 
कालम भी प्राय उष्णीष ( जन-तय ), उत्तरीय ( चादर) श्रौर श्रधोवस्न ( घोती ) 
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भगवत्तशरण उपाध्याय 


काही प्रयोग रहा) दनयो गरिनाम्लि दी प्रमोग मे ल्ञाया जता था, इसी कारण एक 
श्रध सूतके ते ती सु से सिले वस्मे का व्यपदार वित ही कर दिया, य्रपि वेदिक 
सारि म सुई रौर उससे मिलि वम्रो का दगला मिलता है । कमसे क्म द्रापीकोतो 
क्रि सिल प्रुत नदीं फिया जा सकता था । परलु पश्चात्वालीन्‌ वह सारी भारतीय वेप 
भूषा जो प्राज रा््रीष कही जाने जलग है, वास्तव मँ मभाग्तीय ई रौर भारतीथ दति 
दास विपरिध प्रक्तपको की देन है| श्रचकन ज्ि मुगलो, परिरोषक्र लम ये 
नमे, ने परिष्कृत कर प्राय प्रास कास्य दिया, वास्त मे यथय शती सवी म 
उपार ने भारत मे चलाया था] कुपाण-कालीन उुपाण सैनिको तरे वेश से वट्‌ सष 
दै | मुत मग्ररलय मे प्रदर्शित स्वय कुपाण नरेश कनिष्क की मूर्ते उसनसे यह 
प्रमारिते ई। यही ्रगरयां या रचकन मय एशियाई व्वोगा दै जो यमन धेगा 
कामापरातया ्राक्रार मे न्पात्तर मायं रै। भारवीय रता उस ददु प्रीफ सपकका 
फल है ज भीकर जेतोग्रोने ग्रपने प्राय दो सदियों ॐ शासनम भास्तवो द्विया धा। 
ओक कुरते पौ श्य.निर क्टतेये। टोनों की श्रकृति मे प्रतर नहीं के परापर था। 
पुरता शष्ट की व्युयत्ति करनी ग्राज यसम दै, परनु इसमे सदेट नदह फ इमा 
सघ रिसी णिदिशी भापासे दे ग्रोर मस्कत, प्रात, पश्र, वि से दरी रमि 
सषि नदीं स्थागित की जा सक्नी } पाजामा भी, भिखका श्राधुनिक श्य मुमलमानो ने 
भाग्तमे से्राय, उन्दी कुपासा कीदेन है! इस्ता पुराना स्प दुदु सूथन छुं सल 
चार का मिला सुला ई । पस का यो$ न को$ रूप सारे मध्य एशिया मे प्रचलित रद, 
शर्य उसके एक स्प वो भास्तमेल्े प्रयि | $रानियों क पनी पगङ्गी उतार्‌ गौर 
उसका फे गले मे खाल रपे पिजयी दी श्रभ्य्थना कस्ते फी यातत कालिदासे भी 
कहौ है | व्वमान गाधी टोपी उदु सो मव्यकालीन पुतंगालियो की योपरयो के ग्रतुरूप 
मनी है पर गिोपकर उन प्राचीन मिश्ियो रौर सत्तियो षी टोपियो वे नमूने पर्‌ 
जिन्होने कभी भारत के परिचेमी तट से व्यापार क्यि था! निश्चित है फ भारतीय 
श्मामूप्रणकतेतिम नास्यि ॐ#नथ गौर कान की उपग्ली बाल्ये ती प्रवेश मुसलमानों 
ने कार्या! नतो सस्कृतं मापा म इनफे लिः को$ शब्द है योरन मूर्विरिल्यमे 
इनका की व्यवहार दुरा है । वस्तुत इनक सचध श्यी के नाकिलं कि दै जिते 
दी या उदू नकलः जनता है । नकेल बह रस्मी दै जिससे मनुप्य श्रपने पशु की नाक 
नाथकर उसे ले चलता दै] यद मानवप्रयुताका प्रतीफषटै। पुखूपनेनारीकोभी 
सभवत ्रपनी सी प्रशुना के प्रमागस्वरूप इसे पटना रणा दै । श्राज यद्‌ विदेशी 
नय रदु वेबारिक जीयन में प्रनेके स्थानो में सुहाग फा चिह्न दहै ¢ 
रार कौ यात ईै मि रोदी जिए कोई मास्तीय शब्द टमारे पास नहीं है} रोरी 
न्द्‌ न सस्कृत द, न प्राकृत, न पश्र ग्रौर न इनसे बना येद तद्वव ही है । इसी 
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सस्छृतिये फा श्रतयषलथन 


सूप मे यह शब्द्‌ भारत फी खारी प्रावीय भापा्रा म--दिदी, उदू, पजानी, पश्तो, करमीरी, 
पदा, सिंथी, उद्धिया, मगला, श्रसमिया, गुजगपी, मराटी, कनद; तामिल, तेम, 
मलयालम, श्रादि-म व्यगहत देता ६ । निस्छदेद सुम्लिम शाख्न के युग मक्मी 
दख धरफ़ार फी रोटी सानी भाग्त जे सीधी जैसी सवे पर जायी जाती द । तवे के णिए 
भी कोर मासतीय शब्ट नरी दै । यद क्म श्राश्चवं फी पात नदी पि दरतने घरेलु णब्द्‌ 
जिनफा निदयप्रति धर की चारीयागी म व्यवहार टोता है श्रौर भिना करो भारतीय 
दवन मे श्रनेक यार्‌ उचारण र्गते हे, भारतीय मदी ई, पिदेशी ह 1 सस्कूनियो के श्रत 
रलम फा यद एक श्रदुत प्रमाण दै । चौक पा पायन चेत भी हन विदेशी शब्दा 
कफावजननक्ररङा। 
मागत क ऽयोतिप, ललित फ्लाग्रा श्रादि पर परदेशी प्रमाव त्यत गदर पद दै 
इते श्रनेक श्मानदार विदान्‌ स्वी मर क्रते ह । गशित का बहे ग्राण्चरय--्रहणए--सभयत 
यादुली ४ । वेदिक सादित्य म उस रहन्य का पदला जानकार यति कदा गया र । सभर 
द वही उख शोभका ग्हा हो श्रर मार त्ते दी यद गणित गिदा बाहर प्च हो । 
गणित मे मारतीय चरम सीमा तक पैव गमे वे ग्रौर उरेने दूर्दूर वे देशा मो 
सिखाया था, यह साधारणतया मान्य है, यदपि उखा त्रिकास इस स्तर तक दतने प्राचीन 
काल मे ष्टो गया था यद मानने मे श्रनेक लोगों फो ग्रापति हो समती दै, जय टम यह 
देखते ६ फ पीतरी शती ६० पर त ग्रमी दष्ाैवा व्यदार सभपत गरश्ात था। 
श्रशोक वे एकं शिलालेख में २५६ इस प्रकार लिया मिलता रै-२०० ५०६ । इम 
प्रिरुद चातुल मेँ पलित उयोत्पि का प्रचारं रीर श्रमाय ग्रव्यथिक था । क्मसेक्म 
ता्तालिक सभ्यतार्यो मे कोर पेसी न थी जर्यो पलित प्योतिपर का इतना व्यवहार था 
शौर जो बाबरल म इस गद्या की णीन थी। एेसे देश को गरित-व्योगिि का भी 
कु भरारभिकं श्रथ देना शरयुक्तियुक्त नटी जय भ्रटण की व्यपरस्था वरदो भी पुखनी दै । 
यरि यह क्टा जा सक्तादै फ फलित श्रौर गिति ज्योति के पाये मिन भित 
सिद्धान्तो पर ग्रमलम्तिं है, पिर भी उनकी समता ग्रौर पारस्परिक समिकटता मे सदे 
नहीं कियाजासक्ना। 
बस्ती ग्रीक राजाग्रोने भी भारतम दूसरी सदी इ० प° ने पटली संदी इ० पृण 
तफ प्राय दो सदियों तक राज रिया । श्रोर उन्न च्योतिप, कला, साित्य, दशंन 
सरको प्रमावित किया । उनफा राशिचक्र ख्राज भारतीय प्योतिपी स्था ग्रपना कंकर 
स्वीकार कसते ह । भारतीय ज्योनिष का होडाचक्र' भीर ्ारस्कोप' (चपरेजी ०४ 
ग्ीऱ पूव-प्वायसेवना दहै) का स्पार है। करडा भारतीयं जमपत के श्रध 
रिश्यास पै शिर ई, उसी स्वना रौर फल गणना नित्य कीं वस्तु है, परत उस्न 
श्राधार्‌ भारतीय है इसे मानने मे विद्वान्‌ तो कम से कम सकोच नदीं करता । प्राचीन 


२१ 


मगचततशरण उपाध्याय * 


मे महीं मिलती ) प्नावा मष्य एशियाई है-चोगा, सलवार, ऊचे घुयना तम जूते, 
चगल मे कर ! स्प है कि भासत म सुवं की सूति सूप मे पूजा शवों ने चलाय शरीर 
जन यही के ब्राह्मण उसकी पूजा न कया से तो शर पुरोदितों बौ भासमे नुलाना 
पटा । पुराणो के द्रनुमार कृष्एवशीय शान ने द्यं का पहला मदिर उनयाया मरोर मटसिधु 
देशमें। स्घुदेशय्रयकारसिध दै जिसकी प्राचीनसलिक सना श्क्रद्रीप थी ग्री 
जो भारत मे प्रविष्ट रोने पर शको का पटला ओपनियेरिक चधार मना! ग्रासुरै मदा 
काव्य 'भशिलोनिश' का जलम्लाबन सवि, के ग्रोल्ट रेन्टामेरट र्‌ मनस्ति मे स्मान 
समसे ्वाएित दै । मनु जी के ओढा फो उसी तयरता ने व्रचाते ई जिसे नुह ग्रपनी 
नाव में , ग्रोर भारतीय मनु सतान उस जल प्रलय को भारतीय अतुश्रत्त समनी दै जम 
कि कटर लियनाडं वृली ने प्राचीन स्तीर प्रीर गयूली भूमि यो उल्क उम जल- 
प्रलय का वा्तमिफ स्थल कटां था यह तक प्रमाणित कर दिया दै ! आसुरी गिल्मोमिशमे 
शुर खले ग्रकाल के दैत्य तियामत श्रष्सु को वञ्च मारकर उनको जलं मुक्त करने को 
ष्य करता है, छषेद्‌ मे उसी प्रकार इद्र सूरे के दैव्य वव को मार जल को मुक्त 
कसा 1 इद्र जा पिष्द वरदो सुर है ग्रोरग्रष्सूकी टीरभोति एत भी गुजलक 
मारलेवाला सर्प ६ । 
ग्रनेक देशा क मात सत्तार यवन्था से पितर मत्ताक मे पिर्तन भी इसी सस्कृति 
एकता को स्थापित करता दै । प्राय समी ने दास-प्रथाकाक्सीनकरिमीसरूपमे लाम 
उडाया, ग्रौर सभी सामतःयुगीय व्यवस्था से गुजरे ८ भाय समी ने नारी को ग्रोऽघ 
गिते हए उसे नि स्वल कर दिया ग्रौर उसे दासो कीश्रौणी मे रा । प्रायं जातियों 
मे यह्‌ क्रम विशेष प्रकार से विकसित खरा । ग्रान जो प्राय एक दी धकार से यज 
नीति प्रायिक, सामाजिक रादि सस्थाग्रोकामिभिन देशो में विकास्य दै गौर 
रीरा द यट भी इसी सास्कृतिक यक्तयावलमन तथा परादान मरदान को प्रमाणित 
करता दै! 
२ 
घ्म नीचे कुदं ग्रतयंत रेचक शरीर नवीन प्रमाणो तथा उदादर्णो का उल्लेप 
करेगे जिनसे इस सास्कृतिफ प्रतरावलपन के चैद्धातिक स्य क पुष्टि मिलेगी । 
छन्य साघास्ण कारणों के साथसाोथ जिस मरय विशेपवा षो चाकर प्राय 
श्मौर सेमिषिकि जातियौ मे ्रतर निकाला जाता ई वह है वैवािक । यटि गरद्रान्‌ पुरा- 
भिद्‌ से दोनों मे एक पद्‌ मे श्रतर्‌ पूजा जाय तो शायद वह केगा--सगौत्र रौर 
श्मसगोीत्र विचा । इसलिए कि पिता के धन मे माग पाकर कन्या पैत्र सम्धरति क 
पिमाजन ने क्ण दे, मिख रौर उसकी देखादेखी अख में %ेमिरिकः जाति फे लोग 
उसे पने भादरयोसे दी न्याल्ने लगे] त्रस्य ने तो पअरपनी कन्या्यरो कौ कुं फाल 


मे 


सस्ृत्तियां का श्रतरावल्वन्‌ 


तके जीने भीन द्विया { मिियोमे यट प्रथा दतनी स्वाभायिक थी किजय सिकदर क 
सेनापति तलेमी ने मि मे ग्रपना राप्य स्थाति स्थि त्य देशी माबु्ता षो प्रसन 
कसे के लिए उसे ग्रपनेभ्रीकङुलमे भी वही भ्राता मगिनी प्रिता षी मिली प्रथा 
स्वीक्रार क्ली पदी गनौर सारे तालेमी राजा प्रपनी भगिनिषो मे प्रियाद्‌ क्स्ते गये। 
इतिद्य परिख्यात किलयोे्रा कों एक के द दूसरे ग्रपने सगे माद्या से परिवाह करना 
पडाया। ग्रसयमे भी इस प्रथा ने जड पक्डी, परतु मुहम्मद्‌ नै उसम सुधार स्यि 
श्रौर समान-स्तनपायी भाई गहना म पगार सार वजित कर ध्या । यायो मे, मिशेष 
कर भारतीय रायां म कालातर मे श्रसगोत्र विषा की प्रथा जन्मी, पर वेल काला 
तरम) फरषैदिक काल से पृं उनमे भी आता भगिनी गाद व्य्म्था सम्मत माना 
जता था। पुणा के द्राधार्‌ पर इस प्रकार के प्रायं मिया के रनक उदाहरण दिध 
जास्तेहैजोक्मसेक्मदो दर्जन र । परतु यट सख्या जिस द्ये प्राधा से एकः 
त्रित की गयी है उम ग्रतुपात से प्रत्यत ्रधिक्र है जो इस प्रकारे बियाह की प्राय 
स्वाभाविम्ना स्थापित कर देती दै! स्वय श्वेद्‌ के यम यमी-सनाद सै दस प्रकार रे 
विवाह दी स््रामाप्रितता प्रमाणित दै प्रोर परिगेप्रर ज्वं माई वरटा का परन्पर मिपाह 
तो जेते सिद्ध प्रश्न था। इतना रपय है ति तत्कालीन श्राया मे इस प्रकार कैः पिनार 
यी मैतिकता मे सदेह रिया जाने लगा था, क्योकि यम इस प्राचीने पदनि मे ग्ररचि 
प्रद्शित कर्ता ह -यौर उसे च्रनाचार ग धिस्काग्ता है। पिरिभी उम परपयाय 
सर्मथा प्रनन्तित्िन हो सका । यरारय्यरस्था वो ग्रयनाने की मरवर्ति स्पनेगले क्ण ने 
जिस सकिमन्‌ ठी मगिनी सम्मिणी से परिवाह सि वा उसी की क्न्या से उसमे पुतं 
ने श्पना मिग क्या । छंटी ती इण पू म दस प्रकार त्रियाट ग्रनेक पार हए । 
शाक्यो मे यट साधास्ण पनि थी] गौम युड कै पिता णुढोल्न ने भिखदङृल की 
पु्रियोसे प्रना विनाट तिया उसी म स्वय गौतम मे ग्रपना भ्यिा। प्राज मी दाक्षि 
शात्यो मे "मातुल क्न्या पिद श्रना मे प्रचलित दै । 
नीचे की तालिका पुणा शौर वैदिक सारित्य की खामय्ी से प्रखुत की गयी दै! 
इसम पिदकन्या पट का प्रयोग यह प्रौर भी खटतया मिद क्राम क्यापिता की 
है थी, चचा रादि की नही । इख ग्रयोग शालय ग्रौर व्यावहाग्कि ( कानूनी ) पदति 
सेट रै 1 इख खयध मे एक यात यद न शरूलनी चादिष्ट ङि पफौराणिर ग्रत यने 
फाश म भागगैटिक ३1 उदाटस्णत नदस्य परुसुकुत्स प्रर ययाति श्छ्वेद म भी 
पराचीन माने गये द श्रौग उनकी उदारता की गाया ऋवे मे ायी गयौ हं, प 
पौराणिकं चश तालिका उनमे क्ई पीटियो पूय से द्मारम होती रै । स्वय यम का स्थान 
उनम पला नद दै, कड पीटियो पर्चात्‌ है । जिन उदादग्णो का उल्ले नीचे या 
जावा है उनमे कुदं श्रपादो फो चोदक, जसा ऊपर कदा जा चुप है, शोय सगे सगे 


स्प 


भंगवतशुरण उपाध्याय ॥ 


भाई-बहन के पिवाह्‌ से समध स्पते ६, मरौर ज पवाद दैस्वयवेमीक्मसैकम 
सौतेले, या सगे चचेरे भादि के ई । 
(१) वेणुके पिता प्रग नै श्रपनी पिदर कन्या सुनीता से बिवाट्‌ क्रिया| 
८२) विप्रचित्ति से ्रपने पिता कश्यप की कन्या सिदिका को व्याद् । 
८३) प्रग रोर सुनीता के पी दसय पीढी मेयम श्रौर समी ग्रति द, क्यपि 
ये पिवस्वान्‌ की मतान ई यर पियस्वा्‌ विप्रचित्ति मौर टिका क सीतेला भाई ई । 
८४ ) पिवलान्‌ के दूसरे पुन मनु ने शद्धा से भिवाह जयि, रौर शा महामास्त 
म यिपस्वान की कन्या क्टी गयीहै। , 
(५) नहुपणेलने ग्रपनी पिव कन्या पिज को व्यादा। उदं पिरग क्रमेः 
रौर पुराणों के यशस्वी दरुपतति ययाति की माता हई । 
८६ ) श्रमावसु देल की पकी उसरी पितू-क्न्या अच्छोदा हई । 
(७) ययाति के श्वशुर शुक्-उशनस्‌ से ्रपनी पितर सन्या गा को म्यारा । 
(८) देययानी री प्रश्रजा देवी ने वरुण को यादा जो शुक्र उशनस्‌ का दूषय 
वशज होने के नाते देधी का सगा, सौतेला या च्चेया भाई रच दोग । 
(६) ्रगिरम्‌ कुलीय भरत ने ग्रषनी तीनो भगिनिया पो व्याह । 
८ १० ) सम्ह्ताए्व की कन्या दैभयती दप्रदती जे ्रपने परिता के दोनो पुतो, 
कृशाश्व ओर ग्र्या, से विगाह कया । 
८ ११) मान्धातर पुन पुरकुत्छ ने ग्रपनी पितर-क्न्या नमदा को न्याहा । 
(१२) सगर के पोते ग्रम्‌ ने ग्रषनी पित्र कन्या यशोग को व्याह । 
( १३ ) दशस्य की रानी कौशल्या ययने पति की पितृठुलीया, सभयत चचेगी 
त्रहिनि थी। 
( ९४) दृशयस्थ ज्ञातक से क्ञात दोता दै कि राम पार सीता माई उदिनये। क्वा 
भजनक-दुद्िताः का श्रथ धपितृ कस्याः ले सक्ता ६१ 
दसी काल मे सभयत्‌ यट पितृ-कन्या-शिवाहः की परिपाटी मेद हो गयी । गम 
पषटयेदिक व्यक्तिये गौर यम यमी के सवाद्‌ से जान पदरताई फ तभी से भाता 
भगिनी विवाह युग माना जाने लगा। दस युगमे भाग्य प्रायं याचारके नये 
विधान बनाने लग गये च । जान पडता दै, रिक समाजने प्रप इम प्रथा के विष 
विद्रोट कर दिया, क्योकि राम के बाद्‌ श्राय २७ पीटियों तक पोराशिक ग्रलद्तों म एक 
भी पितर-कन्या विगाह का उदाहरणं नदीं मिलता । परतु यट परपरा फिर भी मरन 
सङ़ी श्रौर महाभारत काल से एक जर फिर गी उदी) 
( ९५.) कृष्ण द्वौपायने व्यास केः पुन शुक ने ग्रपनी पित्‌ कन्या पीवरी को -ग्याटा 1 
( १६ ) पाचालो क रजा द्रपद ने भी यपनौ भगिनी को व्याह 1 


रक 


सस्छृतिये का अतरावलबेन 


८ १७ ) सनाजित्‌ ने ्रपनी दन विनो के साथ विपाट किया} 

८ श्ट ) सात्वत मे सात्वती को व्यादा जो उरी भगिनी जान पडती ई । 

(१६) शजयकेपुतनेश्जयकी दो कन्याग्रों के साय व्यार किया । 

८२०) सालत के प्रितामट ने एक रेच्वाफी ( ग्रपने दी कुल की) को व्याद्य । 

(२९१) इस परिवाह से उत्त पुन ने एक ग्रन्य रे्वाकी ( वौशल्या ) को ्याह्य । 

इख काल ये गद पोराणिक श्रुतम पिर इस प्रकारके वणन नही आते । 
सभव दै, ए रशो ्रौरक्तेनो मे इस परपरा का सुधार टो गया हये । परु परमासन 
इसका उच्छेद म शे सका । यौढ ग्रनुशरपिया में यनेक उदाटरण इस नि्कपं को पुष 
क्रते ह } दुशरथ जातफ मे ग्राये रामसीताके सरधना हमाला ऊपरष्याजा 
युका 

( २२) कृष्ण कै जरायुज ( जुव्यै ) भाई ने मिषति से उन त्रपनीहीर्मोकी 
कन्या को व्याह । 

(२३ ) काणी के उदयभद्र ने ्रपनीं सोतेली बदिन उदयभद्रा को व्यादा । 

(२४) युद्ध ने ्रपनी माताकी मतीजी गोपा से न्याह म्या, यह ऊपर क्दा 

जाचुकदै) 

८ २५.) कोशलराज प्रसेनजित्‌ कै पिता मदाकोशल ने ग्रपनी पुनी कोशल देवी का 
व्या मगधाधिप त्िपरिलार से, रार उमे पुर प्रसेनजित्‌ की कन्या विग का 
व्याह िप्रिसार के पुन ग्रनातशनु से हूग्रा । 

ऊपर के उनादरस्णा से सिद्ध है रि भ्राता मगिनी मिवाह प्रागग्ेदिक काल से युद्ध 
युग तफ वराय प्रायं त्राचार की व्यनस्थित ग्रोर मान्य पद्धति ग्दी ह । इसीकास्ण जम 
यमी यम को चुनौती देती हई उत्ते उस प्राचीन परपरा की याद दिलाती है-गर्भे ठु 
नौ जनित्ता दम्पती कद्‌ वस्स्वष्टा सदिता विश्वरूप 1 नकिरस्य भ्रमिनन्ति रतानि 
वेद्नावस्य प्रथिवी उतदयौ । (०, १०।००]५ )- तर बट सदमक्र मल्ला उठता 
। प्रौर जसा ऊपर कल जा चुक्रा 2, यट परपरा ग्रेभी सर्व॑या लुम दहो मवी, 
क्रिसीमकिमीसूपम दक्षिण मे यह व्रभी तक्‌ पििमान द| यत्त यद क्टना मि प्रायो 
शरीर तेमिषिक जातिया मे विभेदफ़ विरोधता सुगोत म्रौ यसगोनं गरिवाह ६, नितात 
प्रसिद्ध ६ । इख्ते एक पिरि यत यद सिद दोती दै फ सामाजिर पद्धतियों ग्रौर 
श्माचासे पर सस्कसिर्यो ग्रथया जातिया प्च पिमाजन नदी त्रिया सस्ता; केयाकिवें 
तररापर एक जातिं से दूसरी जाति द्वार सीसे गीर पते जाते रदे ई । इन उदारो वे 
महतवपूं प्रमाण से भी सस्ति गो त ग्रतयावलयन ही ग्रमाखित होता है ।* 

4 सुस्त निश के लिए देहिः मेरा प्रय, चीमेन इन छमेवः ध 
,१७ {ग८- लेखक । 


२५ 


| 


भगवतशरय इपाध्वाय 
हसते भी यहीं श्रधिक टिगाऊ शीर ग्रकाटय सास्कृतिक श्रतरलमन का प्रमा 
नीचे दिया जाता ई । शमे फो मदेट नह क षेद प्रौर भारतीय सम्मिश्रस कै साय 
श्रयपवेद स्था श्राय मय माने सति ह । परु १६४२ ई० मे मुमे कु पसे परमाण 
निले जिनसे यट णद्धि गया मि ग्रतेकाश मे अथर्ववेद यनाय धरमाशिति कजा 
सतारे] फम से केम उणम ( गीर "वेः म भी) यनेक देसे स्थल ह जो ध्याय 
है शीर जिनका यथं न्य र्यतर भाषाया तवा एतिह्यमा के ्रध्ययन से ही लगाया 
जा सकता ? ! नमे से टम वैल ऊख मलस्वएशं मनो का प्रमाणत उदाहरण दशे 1 
मत इम प्रकार ई -- 
श्रसितस्य' तेमात्तस्य घभरोरपोदकस्य च । 
सात्रासाहस्याह्‌ मन्योरवाज्यामिव धन्वनो चिञुडचामि रथी इव 11६॥ 
श्रालिगी च विलिगी र पिता च माताच। 
विद्याच सर्वतो वन्ध्वरसा कि ररिष्यथ ॥3 
उसगूलाया दुहिता जाता दाभ्यसिक्रया । 
प्रद ददरुपोणा सर्वासामरस विपम्‌ 1=।| 
ताघ्ुव न ताबुव न वेप्त्वमसि ताघुचम । 
ताबुषैनारस विषम्‌ ॥१०]] - यभव वेद्‌, ५१३ 
सर रामछृऽण॒ गोपाल भडारक्र भ्रमिनद्रन अथ मे श्री गाल मगाधर तिलक 
ने ग्रपने ले कैल्डीयन ण्ड इंडियन वेदज ( प्नल्दी मीर भारतीय वेद ) मे 
पटले पटल पिद्वानों का ध्यान दम ग्रोर श्रित तिया! फिर मेने श्री बासुदेवशर्ण 
श्मग्रगाल का, जो श्रलाय बलाय कौ व्युल्ति फ लिए ऊद दिनो से जागरूक ये) ध्यान 
इस रोर ्रारित किया ओरोर उन्हे वट सर सामग्री दी जिसक्ना उपयोग उन्दनि श्रपने 
श््रलाय उलाय' नामक लेख म त्रिया । यट लेख नागरी प्रचारिणी पत्रिका के सवत्‌ 
१६६६ ॐ कपिर माध वलि रक के पृष्ठ २६६ ३०४ पर छुपा रै ।* 
ह्नमयो का ग्रथ व्लूमफील्ट के ग्रावार पर शी तिलक ने इस धकार दिया £-- 
“जिस ग्रकग घनुप मे ज्या दीली करी जाती दै, अर्या से रय मलग भिया जाता है, 
मै वम कले मुरे सपं तैमात प्रर स्वगिजथी श्पोदफ परिष से मुक्त क्ता हूं ।६ । 
भश्राक्लिगी ग्रौर्‌ विन्तिगी, पिता ग्रोर माता, ठम्हरि सारे तधुच्रो को टम जानते 
६ । विप पिहीन मला तम क्या कर सङगे । ७। 


१-- छुं दिन हृपश्री रामचद्र टडन ने मेरा ध्यान इस लेख की भोर 
प्राकपित भ्या } युम उसमे छना नाम न देख कु श्राश्चयं हृश्चा ] विदान्‌ 
लेखक के स्पतिभ्रमसे हो समवत देता हुश्रा-लेसक । 


भ्ल 


सस्छृतियो फा श्रतराचलधन 


क्रेत ( कले ) के साथ उत्व (द) यह उस्गूह्या फी दुदिता-उन सय 
पिप शक्तिदीन दो गया है जै श्रपने श्रानव को भाग गये ह| ८। 
५ताधुव (श्रयया) न ताद्युव ( देसप) तू तादुय नदींदहै। तादुव दयाया तेस 
पिष व्यथै कर्य गया है| १०। 
स्वय तिलफ ने तैमात, श्रालिगो, विलिगो, उरुगूला, य्रोर ताद्ुदप्‌ पर पकाश 
डाला ६। इन मपरयो उन्लेने दिकः ग्रक्काने ( गल्दी ) न्द माना है। सैमात्, 
उनरे मिचार से चियामत दै, शौर तादुवम्‌ तोगः। इनेम से श्रालिगी, विललिगी 
श्रीर उस्गृनवा का ग्रथ तिलक भी नद्य लगा स्के ह, यगि यह उन्दने स वर दिया 
है कि इनकी व्युरपत्ति सस्कृत म दी हो समती, ये ्वेन्कि ह श्रीर्‌ इनका समध मी 
समयत रप्ल्दी श्रादि भाषाग्रा ते है। यरो ग्रम्मीी पुर्त्व का श्रनुशीलन क्रते हुए 
जो सामग्री मुभे मिली है नीचे उसका उपयोग होगा निम्ने यह्‌ प्रमाणित हो जायेगा 
मरिये शब्द व्यलीरी ह म्रीर इनस यथं द्रथपतरेद का मारतीप मनर खयन 
जानता, यदपि वह इम प्रयोग क्सता र। 
परन्तु दनी व्यु च्रयवा प्रथं क्रे के प्रव इना नैवक्तिक इपिद्यस जान 
तेना कुद्यं कम सुथिक्र शायद न दोगा 1 श्रालिगी, विल्िगी तैमात्त मादि का ग्रथ 
करते शण ध्यैिक इ'डक्स' वे ग्रथरारो--गस्डाल ग्रोर दीथ-ने प्रालिगी का श्रथ 
पिलिगी, विललिगी का श्ालिगी य्रौर तैमा का दोना करे ग्रदधुत परन्योनयाश्रय यास 
का पितन्वन श्रिया ६ । न्लूमपील्ड) दिटनी, प्रपि, प्रादि ने दन शब्दो काश्रयतो 
क्रिया है पर वेत्रल शाव्िक। उन म्पठ कने का उन्टाने निश्चय कोई प्रयल नदा 
करिया ] प्रमाणत रस्योदूषारन ददी शक्ति ग्रौर्‌ तत्मामयिक्‌ पुरताविक क्षान से परे 
था। इन शब्दोँमेसे तमात का रयोग यथै ५।१८।४म्रि एक वार 
द्रा दै, पर श्रालिगी, चित्निगी रोर उरमूना फिर कभी भयुक्र नही हुए । दनक 
प्रयोग पस्वाकालीन सादित्य--काशिक्ा सूत्र--मे दग्रा है, परु इनमे मूल का मिवे 
चन वरौ मी नदीं फिया गया है । बय का प्रसग वस्य स्पपिपर मिमोचन हे । मैक्डा 
नेल श्रोरकीयकीदीमोतिप्रिफियने सी तैगात, शपोदक, श्ालिमी, वि्तिगी 
प्रीर उसगूला फो सध की ग्रज्ञत जापियो कदा ई । निष्क निषटु मे इनरौ निरर्थक 
शब्द षहा गया हे | मल्दी पोना कै ग्रजुमार तियामत जल शा दैत्य दहै जो मल्ली “ 
सुटिग्क श्नुधर.तियो मे कभी पुख्य कभी नारी माना गया दै । श्रषोद्क, जो प्क 
प्रकार का स्थल-रर्प 2, तियामत के साथ साथ ही व्यवहत हुग्रा दै। तियामत श्री 


मारदुक का युद्धः शनक ्वीली' ( क्यूनीरान ) ्रमिलेपा का विपव दै | विन्रगरै ˆ 


ग्रिचार ते उरगूला का व्यु्पत्तिक पर्थं श्रगाल नगरः ( उक नमर्‌, तनति) 
दै श्रौर भावाथ पाताल दै! वेयर ने इख शब्द फो प्राकृत रूप त्रया णन ग्रभ् 


म्ह 


# 1 


भृगवत्तशरण उपाध्याय 


चना मान्‌ जगल स्न यथं निकला ई 1 परु प्रमाणत तिलकं गौर वैपर दोनों गलत 
1 हम यथास्थान इनका ग्रं करेगे। 

तिलक लिपते &--शध्राक्िगी श्रौर विल्लिगीका मूल मे स्यागरित न कर समा, 
परसु सथगत ये अककादी शब्द है क्योकि एक ग्रस्छीरी दधता का नामे चिल श्रौ 
विलगी है। उं मी रो, इसमे कोरे सदे नहं कि तैमात्त श्रौर उसगृना, उ 
ग्रतर देते हए भी, गास्तय में ्रम्कादी रुशरू तियो के त्ियामत् श्रौर उरेगुतत ्रभवा 
खरगूना है योर वैदो ते त्रपने खल्मी पटोमिया प्रथय भौदाग्ये से दमनो निया 
देगा} (पृ ३५) 

इपी प्रकार धी तिलक की यय मे ताचुरम्‌ पोलितेशियन शब्द्‌ तादू--ग्रगपा-- 
सेगनाद] खषएते यह यदी णन्न है जिममे प्रमी प्तोगाः यनतादह। जैमाऊपरम्न 
जाचुगा ई, श्री पिनर की तैमात रर ताबुवम्‌ की व्याख्या सटी है परु श्रानिगी 
धिलिगी तथा उरुगृा का प्रथं वे नदा लया सकर, यदपि उने प्रभाग्तीय मूल का 

ने सही पता सगा लिया वा। यट पिश्ाम कियाजासक्रताटहैगियषिि वे जगित 
होते तो रमयत इनका प्रं वे वी कसते जो नीचे भिय गया है, करयोमि इनक प्राघार 
भी ग्रप्मीगै पुरवाधिकर सो  जिनफा दयाला उन्टाने यप्ने लेण मग्िददै.।ये 
सों त्ने उनकी मूघयु के पश्चात्‌ की जामी ग्रौर व इनका उपयोगन कर सप्रे। 
टाक्टर लिथनारं बूी ने प्राजसे प्राय प्रह वं पूं दी वर पटिका निगल दाली शी 
मिन पर श्रालिगी, विलिगी, पल्ल, वेल यादि प्रभिलिपित ये, परतु श्रन्वीरी 
विद्धानाको दनं प्रथववेदीयमताकाजानन वा भिनकौ ऊपर उद्धुत फिागयादै 
प्रौर भारतीय विद्वान्‌ किस प्रकार रष्ीरी सोमो ॐ प्रति उदामीन है यह कहने की 
प्रचश्यफता नहा । 

श्री तिल्तके के उठाये इस प्रसग परमं प्राय सन्‌ *३५ से पिचार क्ररहाथारि 
सन्‌ *४० मे मे डा० वृली की ्रस्सीरी खुदाद्यो से प्रसत सामग्री फ हवाज्ा पठने ग 
सुग्रपमर भिला } श. पढ कर मेरी पुरानी वारणा यलवनी हो उठी । सन्‌*२७ म दार 
प्राणनाथ का एकलेप--पद्‌ का सुमेरीय मूल-- मशी पिश्ययिय्रालय की शोध प्रका 
मद्युपा आ, उसे फिर पडा रौर फिर त्रस्षीयी खोज की योर मुद्गा वारणा सही निकली । 
डा वाग्ने ने बृटिश म्यूजियम के सुमेये ग्र्नीरी विभागो की गाड स्वरूप एवं 
पुस्िका छापी थी इन्दी विनो उसे ओ उलट रदा था सो उस पष्िका पर नजर गयी 
जो धायः ३००० ६० पूण के ग्रस्सीरी सजाग्रो की वश तालिका थी, जो ऊर मामक 
प्रस्मीरी नगर से सोढकर्‌ मातत की गयी थी शौर जिसमे श्रालिगी ग्रौर विलिगी 





१--डार्टर प्राणनाथ कौ छोडकर }-- केक ` 


३० ॥ 


सस्छृतिये का च्रतरादलबन 


पिता मोर पुन ॐ रूप में श्रमिलिपित मिल गये, चि एक माना कै ग्रतर्‌ के । दमी 
पष्क पर ठुद्धं नीचे एलूलू वेलूलु भी ग्रजा ॐ रू म श्रभिलिणित मिले । पी देगा 
तो कुद प्रतर क साथ यरी पदिका कंनिज प्राचीन इत्तिशास वे माग एक मे पी मिली । 
खष्टत वेदिक मर्घोँकाक्नाननतो य° व्रूलीकोधा, नडा० वानट को प्रोरन 
कैत्रिज प्राचीन उतिद्ाख के उस प्रर्र्ण के लिग्यनेग्ाते को । परतु निस्खदेट इन शब्दा 
का निस्पण हये गया | 
द्यम इन मर्नांकी खट व्यास्या इस पर टोभी--उनका प्रयोग पि ने सरप-दश 
भाठने के प्रसममे किया है। दम प्रगार के त्रोामनोंका कु विशेष प्रथ नदा 
द्रा क्ताश्रौर ्रमने जिन ग्रनाधारण शर्य का पयोग ग्रोभा कर जातार्हैवे 
प्राय गिरर्थक होते हू रौर यदि उनका कोः श्रध होता भी दरतो भयत वद्‌ उत्ते दा 
जानता, ययपर किसी प्रसत प्रानीन काल म उन्न प्रयोग टग्रा दै । उदाहग्णत युत 
प्रात के पूर्वा जिलो ग्रोर गिह्यरमे मत मगाते समय श्रो जिन मांक प्रयोग करते 
ट उनम ङं ई" काइनि बकाइनि पपन पर की डाइनि ।› इनम पीपल की 
डाइनि तो परोधगोग्य ई, परल ्रकाटनि-वस्नदी सवं नदी । कम से क्म प्रोभा दनक 
प्रथं नह्य जानता । ब्मयर्ववेद के नेक मनो दे उदादरण से परतु यट सथनया दगया 
जासक्तादैफि दनसामभी रहै त्रीरयेदो जानिके षौर्घाका निव्ण क्ते] हसी 
प्रकार श्र यर्यवेटिक श्रा भी जिन श्या्िगी विलिगी तैमात उर्गूला प्रादि का प्रयोग 
करना है उनम पट्‌ स्वय श्र्थं तो नहा जानता रौर उनका प्रमोग वट्‌ केयल रपने सुनने 
यलो में पिम्मेय का खजन कर उनदो प्रभावित करने ही के लिए करता है, परतु उनम 
प्रथ॑ । ऊर की पटिका पर प्रमिलिमित मालिगी, परिलिगी यस्वीरी राजाना वैनाम 
है जिन्दनि प्रायः २००० ‡० पृ° के लगभग सुविन्देत प्रातो पर राजक्या था। प्रर 
प्राचीनता का उद्घोष गनेयलि ्रधगैैनिक प्रो ने दन श्या का उपयोग रव्ने 
चले मनोम टद चलकर सिया) यदपिटो हजार वर्पो के गद्‌ प्रयोग क्एेगला 
्रववैदिक मकार दने ग्रथ को न ममम सका, पु त्रगना प्रथं उसने निरूदेद 
माभ लिया। 
दसी प्रकार छरगृन्वा का व्रथभी उदं कठिन नटीं । मुभमे भी पहले जय टम 
शन्द्काप्र्थन च्लातोमंमी वेमरकी मति इसत ्युसत्तिक यथ॑ क्सने लगा 
था। शटल दरार गौर भनातिर उल टीनः के यतन पर मैने पहले षसमूत्त वो उस 
रोर उल मे ठोडा, फिर श्रचमधि कै उस्न पर नसे छरुगून यनाया । तन्पश्चान्‌ उसे 
सरीलिग सूप दे उरगा मनाया चीर यष मे विक्त कर उसगूनाया दुद्िता पाट 
सार्थक क्या ! रीर मेरे इख द्राविदी प्राणायाम मे शनक श्री लुगदं श्रौर श्री दै 
पिदरानो कीमद्द थी] क्रिमीस्वनतररूपसेम एक सटी अटस्नं पर पुव गया था 
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कि उस्गूला का मनव उर्‌ ग्रथया उद से ग्रवश्य है | उर की खुदम ग्रालिगी विलिषी 
याली जो पष्ट मिली थी उमसे यह पकड सुभे सिद्ध द्यो गयी थी। पुमे दसच्छु 
सत्ति को केगल एक कार्याचित ्रलमानः मानता था । उक्र प्राणनाथ से चचां करने 
पर मालूम ग्रा मि शल अस्सी मावा मे संग्रि भिषन्‌ को. कहते ह । इस श्रथ 
की पुरि फिर पज मालक कोपनेकरदी। श्व प्रलुनलो गवा ग्रोरद्रागिडी प्राण 
यामसेमेा दुरकार हरा । उसमूल्लाया दुहिता का श्र हुग्रा--उर नगर के सर्प 
तिप परिशेषन की कल्या ग्रौर इम प्रयोग उम सतर म गि खडनैपले मन मे दमलिए 
श्रिया गया करि उम गििशु कानाम सुनकर सप प्रपना पि दरित व्यक्ति कर व्रण से 
पीन ले। 
दरस प्रकार यनेफ़ भिन्न जातियो ॐ साफेतिक शब्दो रौर सान्कूनिक योर्डिका 
प्रमोग रन्यो ने किया दै। मला कमि गुमान हो सक्ता दै किट्म प्रसार > वेद्पूत मघ्रो 
म॒ भी ्रमारतीय म्लेच्छ शबन्डोकाप्रयोग टूर ोणा। दमी प्रकार ऋविद्‌ रौर प्रथय 
वेद्‌ के रने मन्य ग्रशोसे भी इस साष्ठुतिक य्रतरावलमन का सिद्धात उदमहत क्वि 
जा सकता है । ऊढ स्थलो > शब्दौ यो लैँ। 
दितीत्ती प्रोर भिननी सधय के गाद उनके सभि प्र मे ( १००६० प्रू ) ह्युगो 
विग्लरक्तेजेो इद्र वरुण मिन-नाम्त्यो के नाम पटेवे धरि देयता है इसम सदे 
नही ] इमा सकेन हम परते कर राये दै । श्र थेट १०।५ म॑ ग्रनिवले कनस्नग्म 
रोर ताउदी गन्ट भी समयत पोल्िनेशियन दी ह । विट ७।१०४।२३ रौर प्रथं 
वेट, १।७।१ मे किमीदिने जाति र्ता का टगला है । यान्कं ने भिस प्रर फविद 
कर तुफरो जुफरी श्रादिकेसाथ श्रालिगी विनिगी वो ननिर्वकाशन्दाः क्ष 
उसीतकैसे टस करिमीदिन्‌कोभी किमिदानीम (यय क्या?--६।११६ ) ककर 
सार्थक स्या दै । उनका तास्मयं यह दै फिउस जाति ते प्रन श्तक्या १ दधरक्या? 
उधरक्या ? कद्‌ कटक्र पता लगाते रहते ह दमलिए उन्दः क्रिमीदिन क्या गया ६। 
मेधा वी वट्‌ ग्रद्धुत जादूगसै है । यास्क को प्रमारत यट्‌ नही नात थाकिकिमीदिन्‌ 
गह्दी शब्द ३ रि प्राचीन यस्का म पएङ्म्मु यर दिस्म परेतो ते यर्थंम प्रयुक्त 
हेते थे 1 उन्दा का सयुक्त प्रयोग समयत शम्भ द्स्मिः है जिससे वैदिक किमीदिन 
तरभा 1 दमी प्रसर खुढा का राचीन गल्दी नाम जेदोवा, जिसक्रा उचारण यदे चेता 
या, धेदिक यहु, यह, यहत्‌, यदी, यती व्रादि शब्दो मे ध्वनित ३ । निवण्डु के 
श्रनुसार यद्र का श्रं मदान्‌ है] यड का भन श्यं म पयोग सौम ( छगवेद, 
६।७५।१ ), श्रग्नि ( वही, ३।९१२ गीर १०।११०।३ ) तथा इन्द्र के ज्तिए ( वही, 
८ १३।२४) हरा है] इसी प्रकार श्रतायीं प्रये में श्रघुर शब्द को प्रयोग मीश्रब्वेद मे - 
परु शार इद्र के हिष्ट किया गया दै । प्रस्सीरी रीर प्ल्दी तुभ तिया मँ पटु 


वेद्‌ 


सतियो का प्रतराषलषन 


त्रियामव श्रौर मद्‌क र लङाः रमैतिकिश्रय दद्र का युद्ध > | भिस प्रकर तिमामत 
स्पटै उदी प्रसर श्र भी सपर, उनम्ने भी श्चदिपुत्डदै । श्रघ्युर. मद्‌ कयौरष्टव्र 
एक ष्टी ट) श्प्छु पुर दै, नियामत { श्रयपवेर फा तमात) उसी नागै द। ष्ृद्र 
षो ्यष्सुिच्‌, प्प्सुक्ठिन क्डा गा रै। श्रप्मुरो यप्‌ कासघमी पहुपचनं बनाना 
यान्क प्र्‌ खाय दोना द्वारा भाष्य की पिटयना र| श्यसु सीधा प्रभमा एकयचन दै, 
सल ग्रत्मीगी श्य विर्यो का श्रप्तत दाननेपाला पर्य, जिवि पर श्रुस्म्ु्र, इय 
सभी श्रय रपे तव मार जव पा मोन प्रगते दहै । सप्र षयोग ऋषेः (१।६०।६ 
००।११८।६ , ९ ्५डाध्श्रा?ि ) ममी षिकरेकेयध मदग्रा । श्री गिकफपौ नो 
सिनीवनी भी ्रमारतीप जन पदा द । तुफः क नडे, १०।१०६।६ ) तो निश्चयं 
श्रगाग्वीय रै--स मत गयट्दी, -प्याि दमस दतु, रन्दी म मामकाश्नय रण्नादै 
भिमक त्‌ स्वान्त ऋचेदमे मी मासप्रौरय के प्रथने प्रयुकटुप्रा टै । मातुली 
तिथिक्ममेभीमाग्लीपमनमास री भानि ष्वीसववन दै तममास' (= गनमास्ष) 
तेतं मतीने-- गा उल्लेम ४ । गिलोोनिश तरर इस्नर की ग्रनुश्ूनियाङ रनु 
सर सृत स्वचारोग ने पीडित टकर वप में कत्यु तन तफ न्यक्त रताद टिक 
अन्याय से दसी द्रत ममता है । व्रं ( ० ५१००६ ) मी चिष्णु (= स्यं ) 
शिपितिष्ट श्रधात्‌ तचारोग से पीटित स्न गयारै। सप्तो ते सधम प्रावुली 
श्रौर पारणि वथा धैरित श्नुध्‌ नि म श्रद्धत ममा ६। गर्मी प्रनुध्रति म सति 
स्वगं रीर सति नरक र, तियामत के मात मक्तफरं। उशी प्रकार इष 
(° १०८६।८) भी सप्तयुत्र दै, सात तर्ला्राना, निदु 7 प्रच्छुन तन जिने दाग 
दद्र श्र श्नि सोनते र ( भ्० ८।४०।५. ) । 
सलिए कि प्रस्तुत नित्रध प उदेश्य श्न्यथां 7 समभा जाय स्वय तिलक सरीसे 
प्राचीनतावादी विद्वान्‌ फा एक उदग्ण्‌ दे देना युकियुक्त होगा--“मेयं उदेश्य केयल 
धेरि विद्रानो फा ध्यान भारतीय रौर गबली वे वे तुलनाप्मफे प्रष्ययन कै मह की 
शरोर ्राकर्मित करना या गरोर यह टमने कय पेते णन्दा कै निरुक्त के भसयत करके 
भिया दै जो दोना मे समाना्थेक ई, जो एकतर नह, भरयुत्‌ प्राय खमरालीन श्राय रौर 
तूयानी जानि का पाण्य ( मास्ति ) ण प्रमाणित करते ई ॥ ( मण्टारकर- 
श्ममिनदन प्रथ, १०४२) । 
प्रु शमा श्रं कभी यह नही ट किं वेयल मार्तीया ने दी ्रपनी समलामयिक 
तिदेणी सम्यताश्ा से सवा ट, उनो स्वय सिग्माया मयी | जि प्रर उन्दने ग्रौं से 
पाया ४, शरोर से लेङर पनी सत्कृति री साया का निर्माण किया है उमी प्रर उन्दोनि 
भी पूरते को द्विया दै श्रौर उनकी देन से भी अन्य सस्कृति घनी हुड ईं । कद लोगे 
कातो मत दै कि वादुली जत्र मतर, जादू-ोभ्त पलय-खषटि, ज्योतिष तिथिकरेम 
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आदि तद्विषयक भागतीय सिद्वाते से ही यतुप्राणित्त ह । सत्य निजो टौ, चादि वायु 
जियें ते त्रपने सिद्धात मास्तीर्ो से पये दौ, शयया भारती्ो ने त्रपते नादुनिया से, एक 
गात सिदध दै ग्रादान-प्रदान हए ई मौर फलस्य ठो सस्तृतियो की काया चनी 
है । तरिना प्क कै ग्रन्तित् कै दूती नद्य बा सक्मी 4ी । वययुली उछतालिका म मल 
मल का नाम्‌ तिरु मिलता है जिससे उसका भास्तीय श्ण सिद्ध है । यह शब्द्‌ त्रङादी 
( गहै ) मलमल के श्रयं मे केयल दम कारण प्रयुक्त दो सका रि मलमल भासमे 
सिषुनद के तट पर बनी गथी भी । शरोरढ टेर्टामंट फा शदीन शब्द्‌ भी दमी व्रं 
मद्सी माव से प्रयुक्त दुग्रा दै। किनीशियन मनह्‌ ( प्राभूपरश--सायस्‌ ) षै 
दिक मना का स्यानरमातरदैजो ए सोज्टा२ मे--सचां मना दिरण्यया-- 
मिलता र । दसी प्रकार माग्तीय ग्रधि ने षसार गी पिखी सभ्यतामो ॐ धर्म, दन, 
कथा खारित्यषटि यो फफी प्रमापिन किया रै] दसी प्रकर ग्रफकगणिनि, ध्रीजगणित, 
चिभ्त्मिश्चदिकरेक्तेवम मी ्रनेक सभ्यता मारत की ऋणी है| 

सस्कृति तल ऊुद्यं काल तरे ही एकदेशीय रद सस्ती दै, पने गिकिसक्रमकरे 
युगात मयि त ्रल्यकाल माठ मे । णीध फिर त्र पने प्रया मे चले प्रती है। 
ममि "रौर समन्वय उम्फे शागीखि ग्रवयव है । शरीर एरी ही भोति उसके भी मधिरयो 
है, मनत जो एकैक सम्कृतियो क सप्पिलन दुखा हे, परल ससे नदिय करे सगमके पूव 
ची प्रथ्‌ धाग् सगम के याद मिलक्र एक टो जति ई, मम्कूति भी रने सामाजिकं 
धारन का मम्िभित प्राह ई, ्रतरिच्छिन रौर स्राभाविक । 
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यावृ रमाशकर को जेल वी नौकरी करते प्रथिक़ ममय नदी वीता था! ग्रौर निस 
जेलमेहमलोगये वरदो गाये तो उन एकं नी मदीना हया या । पर इस एक ही महीमे 
मे उनका सय न्योगा से ्रच्छा परिवियटो गया था। इसका एक वारणतोयटयाषि 
उनको तीना भे शियो के नजसर्दा का सप्र काम गिग स्पसेसापि दिवा गया था) 
योर दम षिलभिले म उनो सभी लोगा के सप म याना पदता श । दूसरे यह वात 
भीथी फ़िचह स्पभायसे मिलनसाग्ये ग्रार पेलिग्वे ग्रादमिया में मैटकर श्रनेक 
पपरा पर मातचीत के सत्तेये{ इसीलिए श्म गेष्िसेदीसमयमद्मतोर्गाने 
उपरि गररेमे हुव कुड जान लिया था। 
याग रमाशकर यपना नाम ग्रपरेजी म श्रार० शक्रा लिपते ये रोर शायः 
दधीलिए शकरा यावृ के नाम से मशहूर ये । उनकी उम २५ प्रार 3० वपं के तीचमे 
रडी होगी, यदपि वह स्य ्रपनी उम का न्सिाम भिन्न मित व्यक्तिर्याकोभिः प्रकार ते 
मनाया क्ततेये) इस थोदीसीदीउप्रमें उक्री वोदिके गाल गहत छं यायम 
चुकेये। मरिनादैयकमीधूपरमे तते गुजरते तो उनरी सोपद्ी पर नजर टदा खिल 
दो जाता था) इतने जल्द ल उड आने का कारण वद्‌ सख्य यत्यधिकर चितन तया 
श्मययन उताया क्रतेये। इस यात का उनको श्रमो भी नदी या, बल्कि प्रपर 
प्रापको ( चाद दी म ही सटी ) लेनिन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आदि की 
श्रेणी म ररर योग कहत गौग्व दी मानते ये । उनका रग गोग रौर कद्‌ छोय या । 
शरीर दल नर्द श प्रीरन त्ासव्य ही सराव धा, परतो मी वह हमेशा यके हृष्‌ 
रीर परेशान से मालूम हेते ये ! शायद उनके उपर काम का भार बहत थायाकम 
से फम उसे मद्यस यहुव करते थे । पने दिमाग की परेशानी को कम करने के लिट 
बु निरत्र सिगचे पीते गहे ये । वद हमेशा तेन चलते प्रौर जल्दी जल्दी धोलते ये । 
उनके दव्नेकादग प्रजीयया) स्या मजलस्नि दसी यामुकण्टटय छण मरसे 
द्रधिक उनके षटोठो पर चिक जाय । -पापिर इख सिष मी तो श्रवश्श की जरूरत थी, 
नौर इसका उनके पास सदैव श्यमाव रता था ! वड्‌ श्रपने माता पिवा के इकलीते लङ्क 
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ये प्रौर्टालद्ी में उने पिता का देदान दो जने रे काग्ण गृदन्भरीकास्प्र मार्‌ उमरे 
सिरिपर ग्रा गया था। यद्य कार्ण था कि उमरी शित्ताभी स्वय उनकी ऊंची क्ल्यना 
की श्रपेत्ता ग्रधूरी दी रट गयी ग्यौर उन श्रपते नाम के ग्रामे सिफं शमर ए प्ीमीर)! 
तिपङ़र दी सतोप करना पद्रत था | वह पीर सी° एस° फी परीत्तामे मी पैठेयेग्रीर्‌ 
परातीय सेरेदेसियट मे भी भरी होने क प्रयले फर चुके ये-पर दुर्माम्यवश टोनों 
मोशिशां मे अ्रसफले रटे । त्राणिर मरता स्या न करता के श्रतुसार यष्ट लदा मे रिसी 
पिभागभें य्रप्ना नामदेदेनेफी पात रोच षी रद ये- कि उनपे एक गामा पी फोशिशमे 
जो प्रहे मे इग प्रिभाग मे ई, उनो जेल कौ यद्‌ मीकरी मिल गयी । वेता धिक नी 
गा रौर उन7ी साितिक सचि तथा देशसेग के पुरे मद्धो क भी यह नौकरी श्नु 
शूल नदीं पदती वी । पर ग्याक्सते१ एक स्री) दो वयै, एक ददा माता--ह्न सका 
भारमीतोउनङेमिगपर था श्रौ पिर देशेग सो मनुप्प हर जगद ग्टकर कर्‌ सक्ता 
दै । जेल प्रिभागमेतेो सुधार श्रौरसेा का हगशा यच्छा चै रताद, परिगोषफर्‌ स 
समय अम्‌ कि इतने ेशतेपक वशँ पद ये। यही सम सोचकर शक्य गवृ जे फे 
चए़रमेश्राफेसेये) परयद्‌सख्णटष्टीधाफि वह्‌ यपने भाग्यसे सतुष मदी रई। 
शक्य वायू के गारे में क्ैमनी पाते जानने के आद भी उनका एव गुण गुभसे श्रमी 
तफ छिपा सह गया या श्रीर्‌ वह पट 7 वद्‌ कमि ये व्यीर स्वय कमिता ्िपते ये। 
उनकी स्ख क्परता्णे ध्वी कौ मासिक पतिका मे प्रकाशित मभी शे चुरी थीं। इस 
सपर परिषिय मे फिस प्रकार्‌ पिला, यद भी चता देना बहुत जसूगी १ । 
म॑ षद्ल गता चुका ह फि सप नजरमर्दो को काम शकरा गाद को सपुदं या। इन्दी 
कामोमेयद्मीयाकिजो पुस्त या प्न्य वक्र दम लोगो के लिए गाटरसेजमा 
दौ उमको यथास्थान पर्वा दिया जाय । पुस्तं प्र दस्तपत तो सुपि सादय करते 
मे, पर पुत्तवो को दस्लपतो क लि पेश करना रोर दस यद जो पुस्तक जिररी दो 
उसको दे देना, यह शक्या यायू काकाम था] पर वह इतने फायव्यम्त ये कि दस्तमत 
होने ॐ याद्‌ भी पुन्तके पलों उक दपतर मे पदवी रद जती 41 वर्यो एक गस 
सुदूक रुपा ह्ग्रा था | टम्तगमत रने के जाद उसी म सन पुस्त भर्‌ दी जाती थी। 
इम क्ट सो पुस्तर्मोकेटेर मे भे त्रिमी शेप पुस्तक को दृढ निकालना प्राणन काम मरही 
था। इसीलिए शक्य गावृू यो रोच याद्‌ दिललाने च्रीर सप्ताहमे कमस केम एक नार 
सुपर्िड से शिकायत कस्ते > ायनूद पुस्त हम लोगो को नदी मिल पाती शीं} सुभे घर 
से श्राये हए एक पतर से मादूम हया या कि मेरे लिए कुष पुस्तकं जमा शी गयीं ग्रोर्‌ 
इस बात यो ५ दिन से अधिक द्यो दुर ये ममे मालूम या किं ुपरिरेडेट के दस्तमत 
भी दो चके ई । रमाशकर वायू से रेज तकाजा करता था श्रौर वह येजं श्रगले दिन भेजने 
फा पका यादा कर लेते ये | श्राखिर क रोज यमते न रदा गया । यैने उनसे क, 
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“भाच रमाशाकर, प्राप पडे लिखे शरीफ ग्रामी होर सुमे राढ रोन से तग्र भूरा 
वादा कर रै है । यापको जयं मी मरोच नदी होता 1 
इ पर्‌ गाद रमागक्र ऊद लज्जित हुए, पर कटने लगे, “शान््रीजी, जितना काम 
मुके करना पडता है, प्रगर रापो करना पडे तो आय भी अपनी पाई लिखाई ग्रोर 
शरापत सम भूल जारये । रही भूखा वादा क्सने की त्त सो प्रगर एेखा न क्स्"तो ग्राप 
लोगों ते पिंड वैसे हुडा । यैर प्रय श्राप कल सवेरे स्वय ५ मिनट केत्तिएमेरे 
द्पतर मे चले प्रदये रर श्रपनी पुस्तमो को टेटकर्‌ निकाल लीजिये । यट्‌ ग्रापका 
पर्चा है । किसी नमर्दा को साथ लेकर मिना लाये टी चले ग्राइयेगा 1 
मने कदा, शुत ग्रच्छा | पर धन्यनाद्‌ तमी दृशा जय पुस्तक मिल जार्येगी ।' 
प्रगे दिन सवेगे जसे दी मालुम हरा कि शकरा यावृ ग्रपने दफ्तर मे श्रा गये 
हैम मी श्रमनी पक क नपरदार को साय लेकर वर्टो पट्च गया । शकरा यावृ ने मुके 
देप द्यी अपने पास री हुद उसा से प्रपना हैट उठा लया ग्रौर मुभे नेव्ने का 
दरशाग करते हृष्ट गेले, “ग्रादये शाच््रीजी, मुक्ते उद्धा ग्रफमोष रै नि रापो जाग 
ॐ जिए इतने दिन इ तजार करना पड । देखिए बट सदूक़ र्ग हया दै । उमीम 
यती कता हणी । कूपा करके देख लीन्यि | 
शक्रया गब के एदटर नमरढार ने वह सदूक व्वोल ध्रा ग्रौर म श्रपनी ढुसीं 
उसके पाम साचक्र पठ मे रक्ती हई रदी किताने के ठेर की तरट्‌ पदी हुड उन किना्ा 
वो एक एक करके देखने लगा । दो घटे रे श्रूट परिश्रम के गद म॑ने एकङेमिमा 
यषनी श्रौर सम कितने दढ निखली रौर कुं ग्रर खपिया की उ एरक कितवे 
भी, जिनके लिए वे लोग महीनां ते ताजा कर रहे ये, निकालकर शर्या उानूकी मेन 
पर श्ल द्‌। 
मेरी खात कनि थी 1 शकरा गवृ हरएक शितान पर मुरि डेट के दृस्तमत देखते, 
रताम्‌ का नाम पठते ओर सु देते जाते, ¢ (मानव--श्रनामि--ाभ्या,-- 
ध्यामा--साप्यगीत,-- श्वासी के गीन,--ऊुकुमः । ग्रह, यट तो काय करापृग 
रजाना £ । या किये, मुके मालुम दी न था वरना लुत गुजर जापी जो मिल येऽते 
दीयाने दो ।' प्राप तो डे रमिक मालूम दति दै। ग्राय स्वय भौ रिश्वय दी कमिता 
लिखते शमे 1" 
मै दुं षत्राया करि कदी वाम्तव मे शक्य वाद्‌ दी कव्य-चचा का शिकार न 
मनना पड । पर साथ टी यह जानक्र फि वट्‌ कान्य प्रेमी प्रौर समयत खय फ्विरहै, 
उनके भरति एक रपू सद्व मन मे जप्तं दृच्रा । तो भी अनि इतना ही कदा, ली 
नीः क्म नदीरहु। ये युन कूत-लमश मेगाली ्थी। जग देखना 
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चाहता था रि दी की काव्यधारा प्राजक्ल किंस ग्रोरवष् रही) बाह्रतोय्टस्य 
पठने का श्रवकाश मिलता नदी 4 
शकरा वावू फो मानों कुचं शष्पा सी हुई । कटने लगे, श्श्ररे सादय, तमी तो मेँ 
कहता हकिटमसे तो यापदी लोग यच्छे हं] रप लोग सेलते वृदे £, पटे लिपते 
है रीर एक हम--( यदो शक्य यावृ नै श्रपते -ग्रापको एक श्चनुत्तेसनीय गाली दी ? 
ह फरिमसनेतकर की छुसन नदी | लेकिन शास्रीजी, पिण्वास कीजिये, कभी हम मी -ग्रादमी 
ये सौर सादिन मे कुच्धं कर गुजसे के स्वप्न देला कस्ते ये! त्र भी कमी 
कभी नपरियत नदी मानती शरोर जवर जनून समारद्टोतारैतोरतको ३६३ मनेतक 
भरैठकर्‌ कविता लिखता रहता हू । देखिये एक कमिता कल रत दी लिपी दै । ्रापरौ 
जरूर सुनाङंशा । त समय एकात भी ६ै।१, <~ 
शकय वायू. मे पनी जाकट की जेन से एक दोरी सी नोरुक मिकाती योर उसके 
पन्ने पलय शी रटे ये फ जेल क टाक्टर साट डा० एर्मा फुं घम्रराये इ्घए प्रौर परै 
शान-से उस कच्चे फणं की द्योटी सी केरी मे दाखिल हुए । 
मेरा ठार्टर साट ते सामा पर्चिय था । पर्‌ उरन्य सभी कैदियों के समान मेरी 
भी उनके परि से कुछ ग्रच्छी राय नदी थी] दम लोग उनकी दृस्ती को श्रपने जेल- 
जीवन शी श्रनेक भयमेर दैतियों म से क मानते थे । उन्दोनि पले शमो ही समरोयन 
करिया, “नमस्ते, शा्लीगी, श्राप खूत मिले गये । मं तो ्रापसे मिलना दी चाहता था 1 
य्रापकी वर म एक साद्य दे । क्या नाम है उनका 1 वट जिनकी श्रँपं मे तकलीफ 
है, जस चिडचिे स्वभाव के--” 
मेने कला, ^पञित ्यामलाल 
हँ ह, उही प० श्यामालाल,” डारटर खादय ने कडा, “क्ल गाम वह ग्रसता 
भे गये ये ्रपनी ग्रसं म दवा डलवाने ¦ गिलिकुले शाम दो गयी 4 रोर मे जाने 
वाला था । इय पर भी उनम देखते दी भे सक गया } उनकी द्रा कौ देखा ग्रौर 
मरह जो मदमाश न्याद्र शै, ज वरहो काम क्रते के लिपट भेज दिशा गया टै, उससे मेने 
प्रा्जिषोल डालने के लिए कट दिया । पर उरु कस्तं नेय यवाद्ये मेया ध्समें 
क्या कुर्‌ ै--उस केम्मस्त ने उसकी जाय रिकचर्‌ ग्रायोदीन उनकी रोप मे डाल्न 
दिवा ! वह सादय तकलीफ फे मारे चीप पटे] मने तुरत उनकी गगरो को खुद भोषा 
मरोर सुद्दिंग श्मायय्मेय लगा दिया ] पर वह गुस्से वे भारे पिस वाट्रदयष्टेये। 
मुभे भी युश मला कटने कगे । म॑ने सोचा इनकी तकलीफ ६, एस यक्त क्यों यातत 
बायी जाय्‌। भ दप ही रदा चौर उनसे माफी तर मोगी । पर वह किसी तरह न माने । 
पृते ये किसुपरिथ्डैट से शिकायत केशा रोर श्रगर यों पट गरथी तो एक लाख ख्प्ये _ 
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का दीयानीम दाया करूणा! मने दूत समाया किं घमराद्ये नदीं ्रापकी श्रो ठीक 
हो जायेगी, पर उनकी एक सम म न त्रायी। श्रय राप उको जग समभा दीनियेगा 
फेजोदङुखष्टोना यादो गया) श्र वात डने से क्या कायदा ।" 
मयद्‌ सार दत्तान श्यामलालजी से पदले टी खन चुका था । मैने कटा, भ्देपिये 
उक्र सादय, इम मामले को श्याप जितना दो समभ रदे ह उतना नदा ट । श्याम 
लाल जी को रात भर सस्त तकलीफ र्दी है । उन पितुल नाद नदीं ईै। मतो दस 
मामले ¶ उरी श्रोर से स्वय सुपि के सामने रमनेवाला था] व्यप म॑ उनसे कैसि 
कहु फर वट्‌ चुपचाप मेढे रह । द्राणिर सारी जिम्मेदारी तो श्राप ष्टी ६ै।" 
डाक्टर साटम पदृते तो चुप रदे, {पिर कद्यं सोचकर कटने लगे, “नैर, प्राप जैल 
उचित समभ । म॑ तो जेन की नौकरी से खुद परेशान ह । सी 7टर सी दिखेसरी म 
देता तो प्राड्वैट प्रैक्टिस का मौका भी मिलता पर प्रापलोगेों से मुभे यी उम्मीद 
नही थी) मलोग रात दिन प्रापक काममे लगे रहते ह । इख प्रे भी ग्रगरजयासी 
गलती दे जायतो राप जय भो सयाल नदौ करते |” 
डाक्टर साद्य की प्राकृति से प्रर दता थाकिमानाखाय क्रु ल्मलो्गोकादी 
द रौर उने खम भासी प्रत्याचार शो रा दै] ने उनसे गरस करना व्यथ समभ 
प्रौग शेपल यह कट्क्र पीठा क्ुडाया फि “्रच्छा देखिये, म श्यामलालजी से मात 
करके देप ।" 
शकरा गवृ ने ग्रपनी कविना निकाल ली थी ग्रौर्‌ उसे सुनाने > लिए उत्सुक थे । 
कदने लगे, “ररे भ डाक्टर, क्यो परेशान होते दो १ टखगी तरीदर दम तुरम वता 
गे ] इस वक्त ब्रेड, एक कमिता खो । इसरा शीरं रै “मम द्य! । इसमे-" 
शक गरवू का वाक्य पृगानहु्मायाङरि एक नठरदार दुं अबपदराता यरा 
प्राया रौर उसने सिगरेट की डितरिया के टुक्ड़ पर लिखा हआ एक पचा उनके हाय 
मन्या 
णक्ग गाबू की प्यौरि्ों चठ गर्या । पवा लेकर पठने लभे । धनप प्रमी तर "नदीं 
श्राया । खो साह्य को १०४ वुरगर ६। करीमुशैन { 
छरीमुदीन उत कैदीकानाम था जो शकरा वावू के क्फ, प्ल व्यार सुसादिय 
काकमक्रताथा} वह उनकीदुर्णीं के पी जमीन पर वैठा वीडीपीरदाथा। 
श्रावाज सुमते दी पदी नुभकर पौर कान म॒ लगाकर तुरत मेज केः सामने फर 
सला हो गया। 
क्या मई करीमुदीन) यह्‌ क्या गात है 1 चफ श्राये हष इतनी देर टो गयी श्रार्‌ 
तुमने प्रमी तक नदीं मेजा १ 


३६ 


रघु तिल्क 


“हूर, चरः तो प्रभी नदीं प्रायाः क्रीमुद्ीन ने कदा | ¢ 

शकय वावू ग्रावेश मेँ प्राकर कुर्सी सेसुदेदो गये, यवे देताभीरै यायी 
बातें मनाता है । देख उसबरोरीमेक्या स्पार तेरी ओं तो नद्य फट गर्यी1: 

शटजुर, उसमे तो > करीषुदयैन ने पिायपूरवक क्य । 

शकरा वाव ने उसे धक दिया, “ग्रे देख, देख जाकर प्ले । उन मिक्म्मे ऋ 
माके मारेनारुमेदम रहै) 

फरीयुदेन ने चुगचाप जाक्र बोरी पोली शरीर उसमे से तीन चार उड हे डले 
कपा धोनेयाले सायुन के कालक शकरा गद्रू ऊ सामने लाकर रख दिथे--शनुर 
इसमे यद सावन प्राया है । 

“सातुन प्राया ई १ शक्ग यावृ ने कदक्कर कटा, “सागुन कैम राया १ हमने 
सो वपः मेगाया भा। यह ठेेदार भी ग्रजीप ग्रामी ई। राज धी इ्सरी सिय 
करूगा । कटो ४ वह इटैय्याली कताम ।* । 

स्रीपहधीन ने इदैट कौ रजिर्टर क्य नाव फे समने रप दिया । 

हे [ शक्या वाव ने चकर का, भवपं का इडट तो यदं मोन & ¡ वे, 
मैने चमसे कच नदी या कि नफ का दटेट प्राढकर दे देना ग्रौर वने सायुन मा इदे 
दे द्विया # 

शहुजुरने तो यह क्टा शा ग्राणिरवाला इय दे ग्रानाणः क्रीमुदीत ने क्टा, 
म क्या श्चप्रेजी धेदेदी पढाहंजोदेख लेताकि उसमे खादुन लिखादैया र्ण] 
जो समते ग्राछिरकाथावदीमंदे प्राया!” 

चुप रहो, जान मत चलाग्रो प्यादा शकश यावू ने टोरकर कदा, ध््राज 
ब्दारी पेशी कएयी जायगी ।* 

वह मेमरदार जो पर्चा लेकर्‌ प्राया ¶ एक तख सड़ा टृच्रा था | शक्यं वावू ने 
उससे कटा, "तुम जाग्रो । उनसे कह देना कि पं तो ग्रभी नदीं प्राया । प्रति ही भेज 
दिया जायगा ।* 

डाक्टर खादय ने कर्णा से उख्ते हए कडा, ५म जाकर देखता हं } शायद्‌ ग्रसताल 
मे पदषोकु्ं वफ ।* 

भ्र यार, पैग भी. शकरा गवृ ने कहा--“पटले कविना सुनते जागरो ।” 

शकय गाद ने प्रगनी नोट नुक फिर संभाली। धमं प्रा सका हैं शकरा यपू /" 
बादर से यरावाज ग्रा । शक्य यादू ने छु भलार्रं नोट दुक को मेज पर्‌ पटक्ते हुए 
कदा, प््म्रादये, ग्राह्ये, राप भी ्रादये । 

एक सयददस्ारी नवयुबक, नगे ग्रिर, नगे पौव, कुदं उत्तेञित से, उद्र दाखिल 

ह । द देव्रजी ये । यह बी कलाम के मजायापता कैदिवो मे सेये प्रौर पूरी नैक 
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शरा बावू 


मरते थे मे इर देखते टी खडा दो गया प्रौर हम लोग एक दूसरे से गले मिले । 
कमे मं ग्रौर ऊुखा नदीं थी 1 इसलिप म पदा दी रहा । देव्रजी भी नदीं डे श्रौर 
शकरा यावृ को एक पर्चा देकर उने क्ट्ने लगे, “यह जेलर खाद ने ग्रापके लिए 
चां दिया दै । म तीन रोज से रामर काग मेगा रहा ह पर य्रापने नीं भेजा । त्रत 
जेलर खाहन ने दस पर सिख द्विया ई । प्राप सुभे फोरन कागज दिला दीजिये ।* 
शका वावृते उस पचे को त्रादरोपात कम से कम दो गार पढा । उनके चेहेक 
रग उतर-सा गया । श्राग्िर वह बोले, “दो तो प्राप मेरी शिकायत करेगे । च्च्छा, जरूर 
कीजिये शिकायत । करमुदीन, एक तस्ता कागज दे ठो इनको । देखा प्रापने, शाल्रीजी, 
यह दनाम मिलता है दम लोगा को । सूल पसीना एक करके राप लेगा की मेवा करता 
ह| इस पर भी -यगर जगा सी गल्लती दो जाय तो शिकायत की धमकी | क्या जनान, 
( देर्रजी से ) प्रापने वह गदी सोचा किसु कुठ दुग्मनी थी यरापते, जो जान-यूमे 
क्र ्रापही की क्लास का च्राढैर रोके रना १ निस वक्त यह यर्‌ या, मग्राप 
ही लोगां के काम मे परेशान था । यह कागज कदा दूसरे कागजो कै नीचे दगा रट गया । 
उस निन जैसे ्ी यट ग्रादैर मने देखा, राप तीनों साहगन बो तुरत य क्लास वैरक म 
भिजया दिया ।» 
देनद्रजीने उपरी वात का छुं उत्तर न देक्र मभते क्टा, “शाल्नीजी, शायद 
प्रापक मालूम नदीं है कि यह क्या मामला दै । क्री एक मदीना दो गवा किमेरी 
व्मारदो मौर साथियो की यी क्लाम कय आर रा गया था। पर उस पर सिर्फ़ चार 
पाच दिनि हए ्रपलम्ि यमाह । म॑ यर नैं कटता कि शक्या गाचरूको हम लोगों 
से दुश्मनी थी । लेकिन राक्षर एसा टृ्रा स्या, ग्रोर जन हरा तो खुपररिंढय ग्रौर जेल 
विभाग के दूसरे श्रथिकायिो को इसरी सचा होनी चारिए तारि रोर लोगों > साथ 
एमी प्मादतीन हो| राप जानते रई रिं मेरे लिए ती° ग्रौर मी° उ्लाममे गोद ग्रतर 
नेटीषै, परद्ा त्तोणाको तो समर मिलना ही चाहिए ।" 
मुम यट बात व्रिललङुट मालूम नहा थी । सुनकर नडा यास्य हूय्रा । शस्य चारू 
पर कुं दया ग्रायी, पर इममे ग्रधिक् उने प्रति मन म मोष प्रौर वराका भाप या] 
मने वहा, शक्य मात, यट तो यूत गमीर मामला है । राप इमे कैसे दगा सक्ते हष 
श्रािर इतने दिन के यशा च टिखार भी तो श्रापसे दिखाना दोगा 
भ्व्रजी वट तो सव ठीक द्यो जायगा शकय गव ने उत्तर विया, ध्राप क्तो 
र इतने दिनि फा खय श मी इन लोग के पाख भिर्या दू । लेम्नि, देवेद्रजी को 
तो शिकायत क्रे दी सतोप ग, पेमा मालूम होता दै ।* 
पती दँ, सतोप ष्ोगा, इसमे कार सदेह नदीं दै ¢ देवे्रजी 7 उत्तेजि दपर रदा, 
शरीर वह कागज केकर दुस्त ग्रं चले गये 1 


४१ 


रघु ति्तक 


्मृभीजानेकी तैयारी मे ्रपनी मिता उठाने लगा पर इतने मे ट्मारी पैक 
चौधरी जगदीश्वर सिद एक पचां हाय में लिये वटो त्रा पहवे | चवरी सालय वैर कै 
प्रधान ये रोर जेल अविशररिया से हम सयरी प्रोग से वात्तचीत मयि कर्ते ये] चह 
प्रति दिन इस समय शकर याच्‌ से मिला क्तेये ग्रीर ज रोज की सिकरायते या जू 
रतै दोती थीं उनके गरे म उनसे वतिचीत कर लिया करते ये | जो नाद माकी ण्ड जाती 
थीयाजञिा शिफायता को शक्या नू दूर नहीं कर्‌ पतेथेवे स्प्ाहमे एक क्स 
श्थ्िटिके सामने रप दी जाती थी। लगभगटो मटीनेसे यदी क्रम चल रदा था] 

चौधरी म्यक द्रदुर ग्रति टी भ उनके लिए ऊुखं साली फर जामे लगा, पर 
उन्दने कहा, “उद्र जादये, शास्नी ती, पोच मिनट का कामद | मे मी चलतां" 

इम प्रमे ऊुसीं उन लिए दयोडकर तागा के उम गदे सदृ पर वैड गया 
तौयरी साह शिशचार्‌ वण थोडा सफोच प्रकट कसे के गद दुमीं पर्‌ मेद गये ] 
दिये चौधरी साय शक्स 7ावृ ने उनमे कटा , ° ग्राज पी फेटरित्त तो बहुन 
ली मालुम होती द । 

“यह्‌ श्राप ही की इनायत है,” चाधरी साद्य ने मुम्फराते हए उत्तर दिया । ग्रगर 
श्रापलोग जय ध्यानसेकामर्रैरो्टमलोमोको उडु मी क्टनेको नरे) त 
जय सुनिये । पदली रियत गोयल खाद्य की ई । उनको पनी प्रेभीठी रने षी 
प्रजाजत मिल गयी 4 , लेभिनि जम वोयले के लिए. उन्टनि इञ भेजा तो वट प्रापे 
साम ने नामज्र कर दिया गरन वट कते ह किम साली प्रेगीटी का क्या क्रे 

शक्रा मवृ के चेष्टे पर दल्मी सी सरस्कयटट थी , मानो वट्‌ प्रपने मन मे कह ररे 
हो+-श्टस मात का सो मुहतोष् जयाय देगा उन्टाने इदधैट का रजिस्टर निकालते हए 
कदा, “यह देपिये साह्य ने खुद ्रपने क्लम्‌ ये यट डर काया ई । उनके दस्तयत 
मौचृद्‌ ह । यह तो त्रापर उन्दी से कदियेगा । । 

चौधरी सादय ने पेसिल से श्रपते पँ पर ऊ निशान अनाया प्रर प्रागे चले । 
ष्ट शिकायत सेढजी की दै । साटय ने उनसे ग्रपनी चारपाई मेगाने प लिए कद 
दिया था, लेकिन अन चासा त्रयी तो उसरी ग्रदवायन की ससी निल ली गयीं) 
प्र व चारपाई कैसे इस्तेमाल दो सकनी है 1" 

शकरा गवृ ने रत कहा, “रापको शायद मालूम नदीं कि ली र्मी कसमै 
नदी रपी जा सकती । दसी मद्द्‌ से कैदी भाग सप्ते ह ।* 

चोधरी साद्य ने कहा, “लेकिन जो जेल की चासपादर्यो ई उनमे तो ग्रद््ायन 

मौज द { 
भद्मच्छा एकया बराचू ने आण्य से कदा, स्तो यट आत शायद जेल मादव को 
मालूम न होगी । मनि उन्दी के हूक्म ते वह रस्छी निकनवायी यी | मँ उनसे कहृगा | 


धन्‌ 
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शंकरा चानू 


चोधरी साह एक -परोर निशा लग्र पेत, “ग्रीर खु मेरी मसरी के रोख 
रोक लिये गये | द्रत पतादये मखटरी कैसे लायी जा सफती ई £ 
शकय नाद ने तुस्त कटा, नषि तो खाटय रिदी तरद नर्द धिये जा सक्ते । इसके 
लिये तो सास श्माडंसं ट । इसके नरि मे भी अगर ्रापरो कुदं कटना दो तो सह्यसे 
ही कदियेगा |” 
चौधरी साद ने एक गौर निशान लगाया ] श्वौथी मत समते प्यादा लरूरी 
दै। श्यामलालजी की ग्रो मे सख्त तली ह । वह खादम से पोसन मिलना चादते 
है1 श्राप सहने पूलुकर डा युता लीभिये-धरेड कोते ग्री कई दिनि रै ।* 
डाक्टर खादय श्रमी तक एक पुस्तफ के पते पलट रट थे ! ध्यामलालयी का जिक्र 
खनते टी चक पटे रोर रदी उस्ना से एक गाद्‌ की शरोर देषने लगे । 
शकय गरा ने कया, “टुत ग्रच्छ, म साह्य से नरूर नित कर दुगा ग्रौर्‌ गर 
उन्दने हुक्म दिया तो श्यामलालजी को उलवा लंगा । लेकिन चोधर साट, यह मामला 
तो ग्रगर वीं तक रहता तो श्रच्छा हता ! यः डाक्ट वेचारे-यट भी त्रपने दी 
श्रादमी हं ।" 
वीधी साहनने का, "म तो सभी को ग्रषने व्रादमी समभा हु शक्य वापर । 
लेकिनि क्या दसी नातसे मिसीकोलोगा की शरसे फोडदेतै का ग्रधिकार मिल जाता 
६१ मुभे ग्रपमोसदहै किम इस मामले मे ऊट नं क्र सङा । इम यात बो पैरकके 
सभी लोगों ने बहत ज्यादा मटवुम पिया है ॥* 
शक्रा ताव्‌ कुचं कहना चादते ये पर दसी समय एक जमादाग ने दरयाजे पर श्राक्र 
कटा, “शक्या बाद, प्रपको साद्य नुला रटे हं ।" 
शकग नावृ तुरत ये गये! ्रौर्‌ ख लोग भी उनके सम्य कमरे सि बाहर 
निकल रयि । शक गाद्रू चार्‌ डाक्टर खय कय काना पमी करते हुए जेल वे पायक 
क च्रोर गये। मै चोधम खाट के साथ प्रपनी धैर्क म वास श्रा गया । 
श्मगले दिन स्वेरेततेषठी वैफ ॐ प्रदात मे दुद्धं श्रसाधारण चटल पहल सी मालूम 
ह । जमादार खफीया को टोँट रहय बा ] येक के जगल तेल पानी से साप गि जारे 
ये । जी फिनादल कृद कड वार लिपमे पर म॒रिक्ल से मिलती थी, ग्राज हमारी वैखं 
का मेहृतर उसी को पार्नाने साफ क्से मे उडी नन्दीं से वचं क्रष्दाथा} हमारे 
सादय के पास, वदी जिनवो पदल्ते दिन १०४ उपार थ, एक गड़ा-ख पेचवान था । 
वट जमादार ने उनकी इजाजत से पानी कौ टकी म एकं स्टूल रणरवाकर्‌ उसके 
ऊपर सरा दिया । श्राज साग-तरकारी य्रौर खाने की ग्रन्य सामग्री यमीत्ते प्रा गयी 
थी शरोर यच्छी चौर च्डीमानामथी] दूधममीत्राजषाी का उतक्न शरश 


नद्यथा। 
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उस दिनि परेटका दिनि नही गा | फिर यद्‌ सय यदाप क्योंदटौस्दा ई १ जरूर 
कोद नदा श्फखर्‌ श्यानेवाला दै, यदी मका खयाल हुगरा । ्राछिर पृष्ुतादयु कने पर 
परता चला कि कलक्टर साय श्राेगे । मये केलक्टर मि° मेहना नै दाल दी मे चाज 
लिया या ग्रोर वह पहली गर जेल म त्रनियाले ये । शायद इसलिए राज सपा फ 
फििष श्रायोनन था। टमस्मलोगमी इन नये साद्य कारगदगदेपने रे लि्‌ 
उत्सुक ये } स्ते ही यह्‌ प्रन उठा कि इनके प्रति क्या खैया रोना चारिषए श्रौर इने 
सामने कुं शिकायतें रखनी चादिए्‌ या नदीं । यह एफ गभीर समस्मा थी | श्रत इस प्र 
विचार क्सने के लिए चौ० जगदीश्वर सिह ने बैरक > सय लोगो को इक्टा किया श्रौर 
सभा टाने लगी । 

सममे पहला प्रन यट था कि ज कलकटर सालय परक के प्रद्र प्रायि तो उनफर 
सम्मान के लिषसपरल्लोगा मो डा दयोना चाहिए या नी ] इम साल पर पटले मी कठ 
वार विचार हो चुका था । लेकिन याज क्योकि एक नया व्यक्ति क्लक्य्र कि हैषियत्त से 
श्मानेपाला या, इमलिये प० स्यामलाल के प्रस्ता पर इस पर फिर मिचार शुरू हत्रा । 
यधिक समय नहीं वा तो भी तीन-चार व्यक्तियों ने सक्तेप म ्रपमे विचार प्रकट किये । 
श्यामलालजी की सय वी कि कलक्टर्‌ त्रिटिश म्राज्य के प्रतिनिपि की दैियनसे 
ग्रता र इति उसके सम्मानाय फिषी हालत म एद्रा न छेना चारि । गोयल साद्व 
ने कहाकिदटमे ग्रपने शतुद्राकेसायभी रिष्टाचार्‌ कोनद्वोढना चारिए । कामरेड 
निगम दी राय टु फि इस मामले पर कोई भी सामृदिक निश्चय टौना ठीक नदी । जैश्च 
जिस्फे मनमे प्राये वैमाकरे। मभी कुद कटना ही चाहता था फि इतने मे एक 
जमादार एक पर्वा दाय मे लिये ख़ मे गाया | पूर्ने पर मालूम ग्रा मि प० श्याम 
लाल को मय पिस्तर के बुलाया गया है । इस सव्र से एसी सनखनी सी फैली कि सभा 
की कार्ययाही जारी स्ना श्मभव टो गया । सत्र लोग दद़नद्ाकर उढ पडे ए । 
कलक्टर के; सम्मानाथ पड दने फ बारेमे यदीरटा फिजो जिसके मनम ग्रयि, वैसा 
करे रौर शिकायतो के नारिम चौ० साद्य के ऊपर द्यो दिया गया कि जैमा उचित 
समभ; करं । नये कलक्टर पि° मेहता के यारे मे यट निश्वय नहीं वाङ बह ददी त्रच्छी 
तरह समभे या नही रौर चौधरी खाहय को श्रेपेजी गोलने मे सकोच टोता था | इस 
लिए चोधरी सल ने कृं साख राम बातें जिनमे प श्यामलाल का माभला खरस 
जरूयी था, मि° मेहता फे सामने रखने का काम मुके सपुदं कर दिया । 

इस समय दरणक के सामने प्रश्न यह या कि प० श्यामलाल वौ क्यों बुलाया गया 
है 1 मिक्त समेत चुलाये जनि के दो ही व्रथं टो सते थे-या सो किसी दूसरी लेल को 
तगादल्ला या कोटरी की सना ] इत पिपषय पर उच्च स्वरमे गआरलोचनारौहीरहीयी 
कि हमारी ररक के मचुरटारने प्राकर स्र दी किं प० श्यामलाल को कोटरसियो की ४ 
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प्रर जति हण देखा यया ! त्रप सो ग्रालोचना स स्वरग्रीर भ ऊंचा हो गया । मालूम 
दोताभाकिवैरक का पारा एकदम कई डिग्री चड गया | कुं लोगो की सय हृष कि 
मूख इता होनी चादिए । कु ने कहा कि कलक्टर्‌ के ग्राने पर कलाय जिद 
नादः के नारे लगये जार्ये। पर ग्रामिर तय यही हुख्रा फि इम यात फो कलक्टर्‌ श्रीर्‌ 
सुपंडट के सामने रपा जाय श्रौर देगा जाय फि क्या उत्तर मिलता है, इसमे गाद ही 
कुदं निश्चय कला रीक़ दोगा । 

्ासिर क्लक्छर साट मी या पहुचे । मानम हया कि दतर से निक्लने के गाद 
ह समते पटले हमारी दी वैर की च्रोर गरा रेदं । सर लोम यथास्थान जाकर वैद 
गये । कलक्टर सादय को जलूस मरक मे गसिन ह्या । समते स्रामे स्वय भि० मेता 
ये ग्रषेद उम्र, गार उं, योय कट, क्जन पणन, निङ्र योर कमीन की सरिति 
पोशाक--इस समै साय उनके चेदरे पर उ एेसा भाय था जिने सरकारी पद की 
मजबरो के यारभूट सः्जनता तथा सदानुमृति प्रकट दोती थी । उनतरे पी जेल, 
शक्ग याव ग्रौर डाक्टर र्मा थे गौर नके पीये कई जमादार प्रीर नरढार । दम 
लोगो का पयाल यामि० मेहता पहली गर प्रा ग््े ह, दसलिष जेल के सुरि 
कैषेन दूये भी उनके साथ दोगे । प्र उनका यह्‌ समय ्रम्पताल म जाने का था, दमी 
लिएनश्रास्ै दागे। 

“गुद मारि ग, जैयलमेन"--मि° गेदता ने वैरक में धुते दी कदा । 

दर्बाजे के निकट ही दहनी ग्रोर लाला गिशोरीलाल की सीट थी । ग्रौर सन लोगा 
नेतयकर्‌ जिया था फिउनसनग्कीद्रोरसेमें टीमि० मेहता स्ते यातचीत कररेशा, पर 
लाला किंशोपलाल का मारे यजनेतिक सथ से.बोई खथ नदं ग, दसलि्य वद्‌ एच 
नियनण से मुन ये ] वह्‌ तुरत गे टो गये प्रौर मि० मेदता षो बहुत सुकक्र सलाम 
केने वै" यदे कटने लगे, “टुजुर सुमे ऊ श्रजं कला दै । म सारी उग्र स्वार का 
उपादा सादिम स्ह 1 मेरेग्मारदान के मि श्रादमी का काप्रेन से कोद सध नहीं 
द| पिर मुभे रिस जम म यल यद क्रिया गया दै, यरी मै जानना चाहता या। मनो 
पिल्ल कराद्‌ दो गया ।* 

स्नापय नाम भिशोयैलाल ई ९ मि० मेहता ने शुद्ध दिदी म पर कु ्रमरेमिय 
चे रषे मे पृ । ८ 

“जी हुसूर, लाला किरोरीलाल ने उत्तर न्या । मि° गेदता ने कदा, ध्र यस, 
श्रापसा मामल्ला तो मेरे सामने पेण षो चुका ६। शापे चचा ययसादव मनादस्लाल 
मुभे मिते ये । लेकिन मं मजबूर 1 पुलिस यी रिपो राके चरे म बहुत पयव दे ।* 

नजर खुद जच कर लं |” 

न्मे पास ओव कः प्रर फो जरिया न्य दे] श्यगर श्राप दग्द्रस्ल धूरना 


|, 


ह भ्‌ 


रधुक्ल तिलण 


नाते ह तो पने यर्दो के थानेदर फो पुश क्र लीजिये । बह रच्छ सि भेजेगा 
तोम शछापको फोरन छोड दूंशा 1 

लेकिन दुजूर, वह सो किसी तरह नदी मानता 1 

ट्‌ द्मापी चदकिमिती | ततर -ग्राप थोडे दिन गौर ये प्राम लीभरिये ) यगर 
यहो को तक्लीक हो तो ट्मको उता दीभियेगा {” यट कहकर मि० मेहता यनि 
चे गये } ~~ 

जत्र तक मि० मेदा मेरे म्भान तक पे, उनसे रीर भिसी ने वात्रचीत नदी फी 
शमोरन कोद सम्मानाय पडादीहुप्रा। जैने दी हमरे सामने ग्रायेरमैने पदे क्र 
कदा--“सुभेः स लोगो की तरफ से पपन ठु तर्ज कना)" 

किये,” मि° मेहता मै ष्टा । 

मने समसे पले प० श्व्रामलाल सा सश रिम्षा ग्रायोपात उन शुना दिया रौर 
यपना यल्‌ मदेह मी कट क्रया फर उन्द गाद दमीलिण कोऽयी मे मेजा गाद 
किं यदे शिकायतन कर सग) 

मि° मेहता ने दाश्टर साह ी ग्रोर देकर प्रा, “यर म्या मामला है, टीनर्र 

डाक्टर नै इम श्रना उत्तर विथ मानो एक कटस्य क्य दोह्या रदे हो, “जी, 
य॒ आत नितङकल गत्र & । मेने खुर उनगी ग्रो मे दया दाली । भला ओँ टिकनरु 
-प्रायोटीन कैन दाल सक्ता था ^” 

मि° मेहता ने जेर की ग्रोर प्रश्नस्चर दशि से देगा । 

जेलर्‌ ने कदा--“टुजग, मुके टस गरे म ऊख मालूम नदा ३ । लेकिन उनम जो 
कोढठभे की सजा दी गयी र बह एफ दूसरे जुम > सिलगिले मे ई {* 

नपकरिस पमं (] १ 

न्म दमकरे परे मे हु से ठपतरमे ग्रमे करटा | 

प्ट, कटय, यहीं किये 1 इन लोगो फो मी मालृम हो जाना चाद्ये । 

न्ुजुर, उस्रा ताल्युक खुद्‌ हृज्‌र से शी दे । 

मुभ शुभे भ्या ताल्लुफु हे सक्ता दै १ मेने तो उनको कभी देता भी नही । 
सर, याप जाइये क्या वात दई 

“भुके एक साच जस्ये से मालूम हया था फ उनका दयदा श्रापके सायं श्वासी 
फसेकद। 

्खाफ माफ कदिये न । शापो क्य मालूम हत्रा था ' 

प्टुन.. हुज्र . घाप हृक्म दै तो सुभे कना दी पड़ता ६ । उन्दने कदा था 
कि जम कलक्टर्‌ खाय श्रायेगे तो मँ उनके मुह्‌ पर दंगा } भनि स॒परिेडेट णहवसे 
इसपर रिट ी । उन्टैनि हुक्म दिया कि उनको कोठरी में गदे कर दिवा जाय [* 
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मि° मेदा कुद मुम्करये, ^्मालप्र दता दै कि ाफ्टर साद्य ॐ ऊपर जो उनको 
शुष्मा था वह्‌ दमारे ऊपर उतारना चाहते ये । उनका दिमाग तो ऊं गद्यह दा 
है १ मि० मेहता ने मेस शरोर देखा । 

युद्ध नीति कै ग्रुखार शतु के द्मम्‌ के यचा गा सममे ग्रच्छा उपाय यही 
माना जाता है किं पटले स्वय ग्रकमण कर दिया जाय । म॑ने समम लिया फि जेल 
श्रधिरारियों ने ही नीति कै ग्रनुणार कायं किया है । मेने कडा, “यह्‌ गात मिलत 
गलत प्रीर गदी हृद रै। १० श्यामलाल ने कमी णेता नदीं कडा । श्रप मालूम क्र फि 
इन लोर्गा वेः पाष इमका सवूत क्या र १ 

मि० मेहता ने जेलर से पृश, ग्रापको कैसे मालुम दग्रा 

जी, सुमते मुभे गवृ रमाशकर ने रिपो की 1» 

यावृ रमाशकर ने 1 मनकी दश्रि उनकी शरोर उट गयी | 

ग्राप्ते गिन कदा ४ मि० मेरा ने शक्य यातृ मेपूज्रा। 

चूर, सुमे दमी बैरक के एक सास ग्रादमी से मालूम चया था । उनका नाम 
रँ जारिर करना सनामितर नदीं रै, पगना फिर बोई यात मालूम न दो सकेगी ।* 

^ग्रच्छा", मेहताने कदा । दमये गाद यट मेदी ग्रोर देसक्र कटने लगे, धम दमने 
रेमे मालूम करेगा योर सुपरि्वेट ते भी पहृगा ङि सास तौर पर जव करै । श्रय 
बहुत देर दो गयी दै प्रर सुमे सारे जेल का राउट करना है। रौर जो शिकायत र 
उर श्राप जिकर मेरे पाच मेन द। 

यह कहर मि० मेहता प्कटम लोट पठे गोर छु गमीर ग्राकृति तथा तेन चात 
फे साथ रैक से बादर निकल गये । 

श्रगले दिन रविवार था । सोमगारषी दोपहर यो ? वजेकेकरीय चौधरी जगदीश्पर 
सिह को मौर सुमे सुरे के टपतर म युलाया गया । हम लोमँ ने जाक्रदेपा रि 
सुपरिरेडेट के कमरे म पासी भीदर लगी हृद दै । मेज की उस शरोर श्रपनी कुमा के“ 
श्चागे वैष्टेन दुवे एदे हैं शरोर हम शरोर देवद्रजी, प° श्यामलाल, डाक्टर शमा, शक्ग 
वू रौर न्याद्र नवार दै । सुगर की कख ॐ पीये जेलर दै । ये मगर लोग भी 
गदे व 

म लोग भी देवे्रनी छरीर पर श्यामलाल वे पाम लाम्रष्टटेदो गये । देर्वेगी 
चै" मामले पर पिचारद्दोरदाथा। 

सूपर्टिटट ने समसे कदा, “मि० देवेंद्र शर्मा ने मुम श्रभी चतायां दै कि उदनि 
श्रापवे खमने मि० रमाशकर से शिकायत फे लिएटकागज मोगा या श्रीर्‌ हन नम्रो मे 
कुच श्रर भी बातें श्रापके सामने हुदै थी ! म यदी जानना चादता टर कि श्राप सामने 
क्या पते हुई यी १ 


रघुश्ने तिलक 


मेने शकरा वाव की शरोर देखा) वट मीमेरी ग्रोरदेसरटेये, मानोंकल शदे 
दोनो साटिषिक ई, इस गत क व्यान ग्मियेगा ।" सोभीमेनेयेखम वतिं ज 
उनके ग्रोर देजी के ग्री मेगी उपस्थिि म हई आ, यनरण सुपर पे मामने 
बयान क्र दी रौर इतना श्रपनी ग्रोरसे प्रक्रि ष्टमसख्मीलोगोकीरयम यर 
मामला बहत सगीन दै { प्रगरे श्राप स्वय दसमे यथोचित कार्यवाही नही छर स्मतेतो 
मुभे उम्मील है भ प्राप देवद्री रौर इनके साथिया को किसी वीतं ते मस्य के 
का मौका वेगे ताकि ग्रगर अन्य फो प्रनलती कार्मपाही रो सक्नीलतेतोकीन्रासे। 
साथंदी पर श्यामलालषा सामलाभीणेसाद उम पर सभीर विचार फी जर्मन 
दै} शायद मि° मेहता ने रापसे उम जि फिवाहोगा)) 
पेषेनदूयेने कटा, ले, मिरमेदताने सुभ जिति भथा था च्रीर मेने द 
माम्ते म भी कुक पदता री द] प० श्यामला फी स्‌ रिमयत्त 2 ॐ न्याद्र नमर 
ढारने उनकी रगो मे टि्चर व्ायोटीन टाल दिना रौर दमकरे आद्‌ उन पर कृवा 
इल्ाम लगाकर उनको कोटरी की सनादेदी गधी] न्यादर मयरार का मयान हरि 
उस्ने उनकी वर्प म बौ दया नहीं डली, खुद ठा० शमा ने दी द्वा डाली धी] 
डा° शर्मा षट्ते ई कि उन्टने टिकचर ग्रायोऽी नल, पल्कि सही द्वा डली थी। दौ 
स्ता वि प० श्यामताल को द्वा कुचं तेज मालूम हई हे प्रर उन्टाने इरी से 
समक्ा हो किरिक्चर ्रायोटीन दाला गया र। दम वक्तं उनकी योपो कोदेपर 
यह खटाजा करना वहत सुक्ल ई करि ४ रोन पहले दिक्नर त्रयोषटीन टाला गया 
थायानदीं।" 
चौधरी जगदीश्वर मिट की स्मरि चटने लगी था] दमते पहले फिमे ऊढ कहै, 
वह नोल पेऽ“ सुपरिटे ठट साटय, रापो जेल के ग्रबध का पी यनुभवहै| क्या 
श्राप यह बात नटी जानते किं जेल. वो कदी ग्रोर सास कर कोड न1रदार जेल के किमी 
१ ्रपसर्‌ वेः विलाफः गिखी राजनैतिक बथी ये प मे गवादी महीं दे समतां १ लेकिनिमे 
यापक सामने हल्या पचान करता हू करि ढा० शर्मा योर मि° शक्य दोना ते मेरे 
सामने प° श्यामलाल गॐ शिरायत को सही माना परर भसे रौर शालीमी से इस 
मामले को टमा देने के लिए. याथना की। 
मैने इसःरयान का समर्थन किया] कैन्टेन दुवे ने क्हा, शमे प्राप दोनो रे 
पयानों को व्यान मेँ रखकर इस मामले कौ तय करभा । रय दूसरी गत यर रै फ पर 
श्यामलाल ने मि० मेहता का अपमान करने का दगा जादि किया । मि० रमाशकर 
कते ई फ उन्द पदी की येखक के एक सम्मानित व्यक्ति द्वाय यद्‌ बातत मालूम हई ।*- 
मेने कटा, "यह्‌ वात भरिलकुल,गलत दै 1 ग्रगर इममे जग भी सचा रोती तौ 
द्म लोगो को जरूर मालूम दोता । जेगिन जत किं हम दी लोगोमें से किसी व्यक्ति के 


ध्न 


शकण धू 


श्वल से यद वात कदी जा रही ६ तो उत यह हमा गि राप उस सम्मानित्त व्यक्ति 
मे मी यदं पुल ।" 
कष्टेन दुवे ने कला, “यद सूचना खुक्या तौर पर दी गयी थी श्चौर साधार्णत 
षस व्यक्ति फा नाम जादिर फरना मनास्मि न रोता । लेगिनि श्रय यद्‌ मामला जँ तक 
पहु गया दै उस देपते हृष उनप्ते तूला लेना दी ठीफ़ दोगा । जेलर साय, मि 
लच्सीशस्य दो गवा लीिषएः |" जेर ने कटा, “टुजुर उसा तो वरदो ते ६ तारील 
यो द्राखफर्‌ टो गया ।" 
मदु, द्रसफर षो गया १ ६ तारीत वो लेकिन मि° शक्य कातो तयान यह है-- 
यैष्टेन दुये ने श्रपने सामने स्ते हए कागज यो उलट पलखकर देपा--“रि मि° 
लद्मीशरण ने ७ तागीत फो गद सूचना दी) स्यामि० रमाशक्र, प्रापने ७ तारीष 
दीक्छाथान 
शकरा नाद ने वो उत्तर नश दिया । वट त्रपे पे की प्रोर्‌ देष्व रदे ये। 
वैष्धेन द्वे ने टम लोगों की ्रोर देकर कटा, “रच्छ, यरय श्राप लोग जाये । 
मौ सम मामला रच्छ तरद्‌ समभ तिया ।” 
दम लोग गदर निल याये । 
एक साद्‌ प्रीत गया | लगभग १ वना दागा। मदो्टर्‌ कासानासाक्र न 
लेष्ीथाफिजमागार ने द्पनर्‌ ते ण्फ़ पचा लार्र मुके त्या। मुमेमयमेरे सम 
मामा चैः तुरत बुलाया गया था | पूुने पर मालुमहुग्रा मरिसी दूमरीजेले फो तगादला 
४, पुलीम गाड पाट्‌ पग माच्‌ट है । 
यदी जीयन मे एक जेल से दृखरी जेल फो रवानमी, विशेषकर जर दसका कु भी 
पूर्वामामम दो तो गरडी कलेशमयी घथ्ना जा जाती है । दतने ममव तक इतने साथियों 
करे साय शुष दु"सषएूणं धनिष्ठ सटयगास के ताद एर्दम यनितिते स्यान क्तो ग्रनिधित 
कालं के लिए. आने की तैयारी एेसी लगती मानों यमगज का पिक्यल दूत धर्तीटकर 
लिये जाता दे} इस गरीच म कुड साथियो से मरिगेपकर छमा गट्या दार्दिक समध जु 
गया था रि उनसे इतस प्रकार गरिदुखने के विचार मात से सारे शरीरमेसनायाणद्ा 
गया] खाथदीमनमग्रनेक रोर भरल उठ रदे ये-्क्ो जाना ३, कैते ग्रादमियोंका 
साय दोगा, क्या-क्या नयी) मुसीनतें उखानी योगी १ विपाद की एक गहरी छया ने चासे 
प्रोरसेचेरलियाथा। परनारादीप्याथा मनि दइ प्रक्र के स्मे विचय को 
बलपूरयक द्याने का प्रयः किया गोर श्रपने चेहरे पर कृतिम श्नासकरि का माव लाकर 
तस्त खडा छ्य गया । 
मेरे जाने की स्वयर व्रिजली कपी तरह नारी वैरक म वेड गयी | क्षेण भग्मेसेन 
लोगो मे मु च्राकर चेर लिया । मुभे इस प्रकार प्रकन्मात्‌ क्यो मेजा जा रदा दै, इसी 


४ ४६ 


रथुञ्ुल त्तिलक 


पर समर लोग ग्रपना यषना यनुमान प्रकट करने लगे ! वहुमव ठमी पकम शकिमैनै 
जो शक्रा यू री गिकायत की थी उसी के दृटस्वसूप रौर उससे जो काड उपस्थित 
ले गया था उसो दबने के लि मुभे मेजा जारा दै श्नौर प्रय जेल ग्रथिकारियो दी 
द्रोर्‌ से विसी सतोपजनक पार्यवादी की आणा चखा व्यर्थं होगा । मुके भी यही मात 
युक्तिसगत लगी । कछ लोगो ने त्राग्रह करिया मिम यह सारा दृत्तात समाचासप्नो मे 
देने की कोशिश करू । फु ने ग्रे निजी ष्छदेश दिये -ग्रौर श्रपने अपने घे को पत्‌ 
लिप्नेतरेविएक्टा। पर यह मयममृश््लिमेद्यीमा प्रर माफ़ण र्या च) 
मेश व्यान उपर नी भा। द्‌ कना एटि द किमे ध्यान करटो या}. क्योकि 
मुम ग्रपना सामान टीकक्नाभीदृमगटोराया। ग्रत यट ग्रच्छादीहुग्राकियद 
मव काम्‌ उुछछं सापि ते मिलकर जल्दी से क्र डाला रोर मुभे ममर मिनस ग्रलग 
ग्रतग पिदा देने रोर यातचीत करे का समग्र मिल गया | 
दरस प्रीचमेदो गार वकराजाग््राच्ुश् शा ्रानिरर्म सारी भीडवेः साथ हाते 
प द्वज की य्रोर चल पगा] दयति पर पटेचङृर एक गर्‌ फिर समसे पिदा दग्रा । 
ऊष मिनो की श्रोषि गीनीदो सी थी) उ की मरोर देगयकर मे भी ग्रपते ग्रापको 
सेभालना मुश्किल ले गया था । शत मे दवांजे पर प्रभिक दीं ठ्ट्य गोर करि पी 
देखे तेजी के साथ जेन के फा दी रोर चत दिया] 
दषनर्‌ मे पचने पर मेय सामान देग्या गया परि उसमें को$ निपिद्र तस्तु तो नदी 
दै 1 ने अपना हसाम सममा कई गर्यो पर्‌ रस्ताक्तर जयि ओर जेलर माहयसे 
ऊ माधास्स यातचीत हृ । ये सनकामम कुरुं एते यतरयत्‌ करता गया कि को ` 
क्यादोरटा है, दमक मुभे पूरञ्चानहीनदायथा) य्रापिरं पुल्लीमकेदो स्व्योके 
साथ स्टेशन पहु गया 1 गाी ्राने म उ देर थी । को परिचित व्यक्ति भी दिगगाई 
नही षड्‌ स्दाथा। मने उम तारीख का हिदुस्तान यदस्म खरीन रौर एक वैच पर चैट 
कर पटने लमा । 
तगभग एक घटे व्ाढ गाटी ग्रायी ! एक द टरङ्कास के टिव्वे मे मेय सामानरपा 
गया । मै अभी बादर ही खडा था रर्‌ उस सुपरिचित स्टेशन की शरोर देते दए मन 
ही मन सोच स्टाथा किं देलिए, फिर कम दमक दशन होते है। इतने ही म शक्या 
बार दो छिवो रोग दो मो > साथ पुल ते उतरते हृष्ट नजर ग्रे † 
मेरे पास परहूचते टी उन्न गड तपाकर से कहा, ““शाल्रीजी, नमस्ते । म शछ्यभी प्राता 
हं 1” यद कृटफर बह जनान दिव्ये की रोर यढ गये प्रर उसमें लियो श्रौर वचो कां 
मिदाङर र प्रपा सय सामान स्पकर दौऽते हए मेरे डवे फी श्योर च्राये ! गाई 
की सीरी चज चुकी थी 1 र डिच्वेमे पैठ गया या प्रोर सिडकीसे बाहर भक रद था । 
मनि उन देखकर दर्गाजा सेल दिया | 


॥.1 ॥ 


शकरा धावू 


शकरा गन पते हए रद्र धमे ग्रोर छकयकर कहे लगे, “में श्ापवो धन्ययाद्‌ 
देता शाख्रीजी ! प्रगर ्रापने उस दिन मेरी शिखुयत न की टोती तो इस नारकीय 
जीवने से मुभे छुटकास न मिलता । यै सुयत्तल तो उसी दिन हो गया रौर श्रा 
नरपस्तगी का हुक्म भी रा गया | उड़े सौभाग्य की गात दै कि प्रान श्रापका साथ 
भी द्यो गया ] ग्रापवो युत युत धन्यवाद 1» 

यृ वड़ा प्रिचिन धन्य॒नाद था । मेने जीन मे पहली गार घन्यगराट पाकर सकोच 
का श्रत॒भय फिया । मे उत दाच मिनाति हए यदी कंटते वा पदा, भत्रादये, पहले 
परेयियि तो । यदिव्थ्रापं यह्‌ यते व्यगमे दी क्हरदैषैतोमं भी ग्रापको वधा 
देता 

भव्यग | शक्य वू ने परते हए उत्तर दिया “यट भी प्रापने क्या गात कदी ! 
मै सच क्ट्ताहू रिम च्रापकरा ग्रटखान कमी नदी मूल सस्ता । रौर गतत वह्‌ 
क्प्रिता भी श्रापको ्रयश्य सुनाङगा । ` 

मने पूवा, “भ्र हदय 

शकय गद्रू ने क्य, टो 1 रौर श्रमनी पदी छोरीसी मोट दुक जेवसे 


निकल ली । 
इमी समप एञिन ने सीर दी ग्रीर गाद्री चल पदी । 


भेथिलीररण गुप्त 
योजन-गंधा 


पूय याति परिताकेःपरसे है पुन पुरी फुलगरदधि 
चीर श्राप यहु ते भी पायीश्रामिजात्य के साथ समृद्धि । 
उप्जे भरत भूप पुष्कल मे वना उन्दी से भाग्तवपं 
कर्‌ ्रपतसित श्राप श्री हरि पो पाया यटकुल ने उत्प ] 
परैकृष्णसे श्रीर यौन दै जिसको फो जाति अमे ? 
पुख्कुल म र जनमे जिनसे पौरव वीरस्य वीर्‌ ने । 

महागज शातनु से उर्ङूल द्रा श्रौर मानी दानी, 
देवव्रत-सा कुलभरन जिनका गगा सी जिनरी रानी) 
सर रजो ने मिल शातनु वौ चुना राज राजेषयर स्प 
हुए चक्रवर्ती समद्र तक ये ग्रशेष मास्त के भूप। 
अन कर देव्रतसे सुनयो धन्य द्द सगा भी श्राप 
इरती 2 ओ शरणागत के सारे पाप शाप-सताप। 
उसके श्रातमप्रण्न सेते पर टोक्रर शएतनु श्ार्च-प्रधीर 
उदासीन दो घूमा करते एकाकी यमुना के तीर । 
गगा-तीर-समान्‌ भाग्य से यमुना तट भी उर पला-- 
लेकर दिव्य सुगधि एक निनि शीतल मद समीर चला, 
चकष वे उसे सूंधकर हुदै ऊेधसी उनकी दूर 
फिर भी स्वप्नाविष्ट सदश वे वदे मोद के मद्‌ में चर्‌ । 
खिलती हृ क्ली-मी शने दी पडी योजनगधा-- 
दग्रा निमेष मातर मे उनका मोदति मनोमधुप श्रधा। 
धीवर सुता मस्यगधा शी योजनगघा ऋषि-चर्‌ मे , 
मणी मणितो सदा आहय दै रेसेवैसे भीष्र से) 
लायी थी घारा-विष्द वह खेकर छोटी सी"तस्ी 
थौभमसे उष श्रीर्‌ भी तप्त स्वणं शोभा मर्ण, 


धद 


ध 


उस्ते रग सोख वदने से दिलकोरेसे शेते थे 
स्वेदविदु माये पैः मोती माग्यसूना देते ये, 
लबा मिलिये थी कर म गिन विजय ध्वन दड यथा 
चली चलाने को प्रमाय से मानों कोई नयी प्रया। 
जल पट पर श्रख्णातप रेवा उसफा चितरश॒ करती थी, 
चन भम पिफ्ल देग्यक्र बाला मुसकाती मन रती थी 1 
श्लैं वा यमुना लदरो से सष री थी मिर उरक, 
भोले सुगर पर्‌ खेत र्य या गल भार ग्रस्थिर उसक्त, 
खडा कटो विंतु ैँेला पदा-पद्धा उह चलता धा 
गरि गाहु-मूल म॒ योय पूल एूलकर फलता 7 1 
“शुभे, फौन ठम १ पली प्यारसे खुर से सायी चेली दा, 
श्रदधत सुरभि भरा फली सी क्ल्य की वेली षो, 
मोली माली छुं ग्रल्टद-सी निर्मल नयी -विली ए, 
ीड-तरी लिये निजन म द्स्ती नदीं श्रकेली द्ये।" 
“जय दो श्रीमन्‌, सययती म, दाख रज दै मेरे तात, 
राप्य हमारे राजा का दै, किए फिर डर्‌ की क्या चात £” 
4क्या वस्तु] तुम्हार रजा एेसा धीरघुरधर रै 
^ शरधिकं क्या कहु, भु पर्‌ बह द ऊपर सुना पुरदर दै ।* 
पपर कटते ६, वह रानीफेगिना रह गया दै ग्राधा > 
भमिले कों गगा-मी रानी, यह तो है वियि की वाधा। 
^चवाहि तो कर्‌ सकती है श्व यसुना दी गगा की पूरसि 
सुनु, वीय पद्रती है ठममे समे उसी की मजल मूत्तिं । 
लज्जा ललनाश्रोकी मूषा ऊषा की गवो अरुण, 
समभिक साद भरी रि है निडर ठुम्दारी तरुणाई, 
ठीक कह रदा हँ म तमे, मुभे रजजन दी जानो-- 
चाहो तो ठम सुमुखि, पापको सभी महायनी मानो । 
देण दा हं श्चदा ! सूप स्स शब्द्‌ सुन रहार सं प्राप, 
दिव्य गध का क्यां कटना दै, फैल रदा ज्यो वीतिक्लाप, 
सीधान हो, पवन के दायममृदु स्पशं मी जान लिया-- 
स्या भरार्यैगे म, विधिने ही तुमको देवी चना दिया 
नोल, -त सुभ्व से ही बोलो, शधि नी ब धँ मर दो-~ 
विरद विर द्यप रजा कोक्सिसे दया मयकरदौ)" 
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योन गधा 


सैयिलीशरण गुप + 


शचिर मगल हो माननीय को दासी दै पितुरााधीन । 
चिय्या नी कदलाकर दी स्या कृतकृप्य नदी यद्‌ दीन । 
“लो मिल जाय चरति पर्विय मी, स मकार है यह श्चुम कार्य-- 
ऊुल से नी, णीलसेदीतो दोता दै कोद जन सायं | 

_ भ्य श्रौदायं यायं का, पर मै मल्योद्री दुसक्त्या 
मया जन्म सा दिया पराशर यनि ने भे किया धन्या | 
“रस्तु त दने को दै रच चलो त पर्ब प्र 
असमय ठोर-कुरौर श्रकेली छोड स्वय कैसे जाओ 
शग्रनुगुहीत मे, करं न मेरे लिट कष्ट चिता श्रीमान, 
जल तो मेरे लिए गृहस्थल श्र बनानी विपणि समान ।*- 


पर्‌ दिनं दाख रज से मिलकर मव्रीने उदेश्य कहा 
माल सञ्ुचित कर कुद छण तर व्रदध सोचता मौन रहा! 
किर बोला--^ग्रपराध चमा हो, क्ति न हो सतति का ध्यान, 
सत्यघती रानी दोगी, पर क्या टोगी उसी खतान 
मोद चटाकर कच सचिव से, “दासन दोग वह तभ-सी ।” 
प्राप्त परु उसे रोगी क्या घर की प्रमुता मी मुकसी | 
^ ष्देबव्रत जैसे कुमार को कर याज्य-वचित दम लोग ¢ 
भनी नदी, वे धमं धुरधर भोगे सदा राजय भोग, 
मे नाती भी स्वराज्य से वचित न दो, यही विनती, 
शेगा क्या नगस्य वट मी यदि नदी कदी मेरी गिनती ? 
देवी दने योग्य नदीं किम उप की सत्यवती मेरी? 
यो खमयं रै श्राप, बना लँ भल पू्क उसकी चेरी 
धल ॒दियलाते देते दम तो तरू यट बातत नदीं कता, 
श्रो भाग्य निज मान टमारे इ गित का ्रनुगत रता , 
प्रजा म होकर राजा होती फिर भी वू नाटी करता 
तोरम भी याचना न करके बलस दी हमि सता । 
दोह स्ार्थवश देवनत खा भ्रलुत निज दुर्लम युवम, 
धिक दै सके, देखता ₹ै वू बाट दूर मावी की श्राज, 
चुप दुःशील ! इष्ट निज जन भी दडनीय मेरे मतम 
रमी पदे उनकी श्राजञ ले लू जिनका श्रनुग मै ।* 


पृथ 


यीजन गधा 


कुपित ग्रमाव्य गया, घीनर चुप चिर खुनलाता खड रहय 
इधरःउधर देषा फिर उसने ग्रोर याप दी प्राप क्दा-- 
“भूप भोगिनी भिच्लुककीभी मार्याकोपामरीक्दीं? 
स्वार्थ-तनि मं दी परार्थं है, मय पथं परमाथ मीं । 
सुनकर मनी से सवय बतं शात्नु ने ली लयी संस, 
किर करात्ते-से "वले बे, गाडी दय मे जेते गख, 
“राजनीति की घात नदीं यट दै सीधी सामाजिक गात, 
मेरा जो द्धै, पराय नमेरौ प्रजां दव ताधा व्याति | 
वीयर को श्रधिकार, करे वह पिंसी पान को फन्यादान । 
राज्य करे देवव्रत मेय, मरू” भले म॑ ्रगनि-ममान , 
चार गर नती दै कोई जननी क्या एेमी खतान 
करती जाय जगत मे जनत्ता युग युग जिसके गुण्‌ का गान |" 


सदने लगे दिपाक्र ग्रपना मनस्ताप शातनु चुपचाप, 
कितु सोजनेनालों ते क्या दिपारहाश्शयर भी श्राप? 
जात टो गयी देवते को उनङी पिपम पिरह-जाधा 
जिखने दो दिन में दी ञुनक्र क्र डाला उनको त्राधा 1 
सग हिये ऊद प्रु जनों को धीपर के घर गये कुमार, 
मय से सूत ग्रौर भी मानो कडा पड गया वह इच गार । 
से 7 दास-पज, ठम मेरे माय, याज गुखजा यन जाव , 
मेरी मी पितर भक्ति प्रभापरित देख तुम्दास वत्सल भार । 
म्स भाद पामेयो्सिनटोगाकयस्या व्याज? 
म॑ दरपन भावी भ्राता क लिए द्ोदता गिज राय । 
सदम गया धीपर लग्नितखा धीरे धीरे घः पला * 
भ्रह्मा | कट गया किव लघुता से मददचः शमु भोला । 
कितु--न बोल ससन वह्‌ रागे सिर नीचा क्र सहारा 
मकहो-कहो, उवोच छोडकर यो चुप क्यो हो गथे ग्रहा 
श्रीम, स्योकर कहु रात वह सत्य लु उपरि अनुदार 
प्रकट करे क्या न श्रापके प्रालज मी ्रपना ग्रथिप्तर 
भ्क्स्मातोन चादिए, पि भी दैन कटे भे की वात? 
मं इसका भी यल करेगा, कुं चिता न करो हम तात { 


धप 


सैथिलीशर्ण शु 


परिजन शात रै; सादी हों देश-फल जलवायु समथ 
निज राज्याधिकार तजता द म मावी भ्राता के शर्य 
बाधक वने म श्रागे जिसमे कोई श्रौरस श्रविचारी, 
थे विवाद भी नदीं करेया, -चना दुगा प्रतधारी 


मीष्म-भीष्म क्‌ उठे देव-नर, वे शोभित दी दए पिरप, 
देता जाता ₹ै श्रदाजलि उर श्राज भी उनका देश। 
णात्ति गयी, शातनु की यद्यपि योजनगधा घर ग्रास 
वे रो पदे--“पुन बलि देकर मैने नवपदी पायी । 
प्रजा पालता सा प्यार से र्ट्कर यदि मे रण्यासीन 
तोदोखय काल भी मेरे देवव्रत का इ्छाधीन ।“ 
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चंद्रुवर यर्वालि 
यम 


१ 


~~ 


सुनता हं गूज रदी महिप-कट किङरिणी 
भेर उग्देश म 

टयम, जम गयी दृष्टि रोषो मे देखकर 
वमकोइमवेपमे) 

श्यो मे कठिन पास, ग्रोोम ग्रागसी 


श्रलकौ मे तम मय 

वादेन यह काल मिप जिसरी पद्-चापसे 
रिलती व्याकुल धरा | 

मेरी षो री लुम श्रगो म॒ चेतना 
मर्छासी चा खी 

मेरी दी श्रोर शनै छाया यद श्रा रदी। 

२ 

सप्रे तन चिषी राज ध्वी तम गर्भम 
उखश्रो नादान म्मे 

श्रो मे श्र, पोच एकाकी विशव मे 
प्रपदूद्ठप्राण यन्‌ 

खर्‌ मत ग्रो दीन दर्णि, नखौ म व्याप्रके 
श्रपना सिर डल्दे 


यचने की राह नहीं ष्टोने दे स्त्य रय 
अक्षर कटु माल के { 

श्राये ई गृ्युदेव द्वारं पर, शमं 
स्वागत के स्र मरो 

महा-त्रतियि चस्णो का सिर दे पूजन करो | 
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चद्कुबर कत्वा 


म. 
सुनने को एक म्लान मिद्टी केकलको 
प्राये प्रथु श्राप दही 
क्स्नेकोनष्ट एक त्रेण को लवे शिा 
प्यलित व्नताप्र की 
पीने को एक शुद्र जीयन के ्लोत फो 
महाशय स्वय चले 
ग्रौर रट जिस उरने देपी नित श्रापकी 
नील नेम के तले-- 
उसे विजित्त करने को, प्राये है श्रापन्ते 
सख्यातिग वाहिनी 
गाता मेँ द्रं कट स्वागत की सगिनी 
४ 
जीपने के ग्र्थहीन स्वप्नो की रात वैः 
उज्ज्वल तन प्राते दे 
द्विधा दरद सुस दुख की लटो पर डोलते 
निर्मल जल जात दि 
सव्यो के परम खय, मोनों के मोन दे 
सागर चिर-शातिके 
हे सुरम्य ग्रस्ताचल पृध्वी पर चल द्द 
भाग्य्की काति के1 
मूलो पर परिसर प दतो से चुटकर 
फल तमको जानते 
श्रानत दो सरणं शस्य त॒मवो पद्चानते । 
ध 
विवस्वान क सुपुनर बधु यमी भरहन के 
पितरों के प्रयथमदरे 
मर करके प्रथित किया तुमने इस विष्य म 
_ मरने का नियम दे। 
खोले मने कपाट उस प्रू शाति ॐ 
करात्‌ विश्व फे लिष्ट 


= #1 


पाते जिसमे वेश मलेचुरे समी लौ 
जग ने पीडित कयि 
उन्मलव शपि, दिग्विजयी शोमन सरार गस्‌ 
इसी यट स्त्र गये 
इसी राह जमित सय जगती फे चल रदे 
६ 
सोचूमं क्यो £ युर दोगा वह देश हम 
क्रते शारन जरह । 
सोच मै क्यो {--किमिमिरटोगा उसलोफमे 
तम दे पावन जोँ। 
नममे पिरतेन मेष, पलक पर नीद्‌ की 
छाया पठती नीं 
श्रमर लोकं वदो सय हेते दै श्रपाप, ग्रायु 
घटती बढती मर्ही। 
नर है श्रतिशय विमूढ दुखमय ससार से 
कग्ता है मोह जो 
पीता विप निव्य, श्मृत से करता द्रोह जो । 
| 1 


दमसे भय द्रा गदु युभको, दस्मे किए 
भुमको मदो क्षमा 

प्राता हं साय दम्टारे मै स्खार से 
च्तिमघ्को रमा 

जीयन की चाद नदा मुकर श्रय गृह्यसे 
मरने छा भय नर्हा 

क्रतीरटै मयु खदा जीन के पूणद्ी 
इसमे सशय नदी । 

क्से म्लान-वसं प्रष्वी कोदोडर्य 
जाता उस लोकमे 

शाम्ता यम, जरो नदीं फोईभी शोरम। 





र्‌ 


यं 


सर्य शरद्‌ 


तार ॐ खमे ' 


1 


[ माज सेपक सध पै श्रोफिस पो एक भमर । कमरे भे प्क वृूररे के ठीक सामने 
दौ दुवि है । अन्य दीवार की श्रषेदा कमरे की पिद्धली दीगर भली भति दिलायी देप 
दे, जिस प्र ल्फे रगो ते एक निय श्यकरिति दै । चिय में नीलो ्राकाश सफेद बालां 
श्रीर छ उदे हुः पक्तर्या के साथ दर्शाया गया दै । तीच म॑ एक तार का सभा तारो 
से.तिधा ह्यना, तिरे न्मम सङ्गा है| पेखा प्रतीत दोता ई फ दीवारका यह्‌ चिन 
पदे किनी ने रेल मे सप्र फते हए तिरछे “एगिल्ल' से कैमरे द्वारा सीचा ई श्रोर पिर 
सपलतापूर्वफ उसे दीगर प्र उतार दिया ई । दीगार पर घी रह गजा ण्ही है । 
कमरे मे उत्तमा ही सामान दै जितना ङ इस प्रकार के ग्रोपिसोँ में दता दै! याये 
दवि फे पास तीन ठीन की कुर्वियो रौर पक मेज ६, मेज--जौ फादलो यर रजिस्टर 
फे मोफसेतो नर, र्ठ ग्रपने दही ओभ से लद्री है तथा चलात प्रतीत ्टौती ६ै। उन 
कुसि्यो पर दौ दुब्ले से नवयुयक पठे हए समाचारन प्रट रषे है । एक चर्माधारी 
नवयुवके दादिने कोने मे कंची ग्रौर लेद फी सदासता से श्रगव्ारों की पिशेप कतस 
फाल मे चिता रदा है ¡ चौथा नवयुवक--जिसने एक धी श्मास्तीन की कमीज 
श्नौर पतलून पटर स्प है--कमरे के मध्य मे सड पर एक चिन नाने भे व्यस्त है । 
उसने स्यूलं प्र श्रपना वार्यो पैर रख स्पा है । गाये थमे रगो की प्लेट दै रीर दाहिने 
मेँ तूलिक । 
समरे फ दारिनि फोने मे एक सुराही कलदार लोय ग्रोर निकट ही एक भाद्र, मी 
उपेक्ापूवंक रण हरा दीप पृदरता दै। 
प्रमयनार पठनेवाल्ते महाशयो मे से एक, जिनके दाय मे वैत की एक पतली लख 
मवी छी दहै, उटकर बुरी तेरह जम्दाई लेते हुएट युवक चिनकार कै निकट श्राते दै । ] 
छुडीवाल्ते मटाशय--दैलौ श्रतुपम { 
श्रनुपम--{ सुदकर पीठे देखकर ) ग्रकया तिवारीजी ई ¡ कटो भर कम आये { आज 
एक श्चस्से के बद्‌ दिखलायी पड़ रदे दो । 

तिचारी--( छु शुमा हए) मै जिस खमय श्राया या उख समय तुम चिन चना रदे ये। 
मेने म्दारी तल्लीनता मेँ ग्राघाव पहचाना उदिति न समभा । युपचाप अर्य 
बार पठने लग गया ! ग्रन तुम्दाया काम शतम सा होता देखकर कद दिस्ट 
चित कने आ गया । ( द्वीदी कर हैमता दै) 


६० 


तारकेखमे 


श्रतुपपर-( तूलिका चलाता हुप्रा ) काम मत्तम दोता देकर ए है ( व्यगपूतरक ) 
चिनक्ला के सख्यधमे, ( कवर ) देखता ह, ्रापका श्वान बहुत यदा 
चारै , 

तिपारी--( खिपियायी धी देंसकर ) दद ॑श्ररे को भाई १ शटमसे तो प्येकं क्ला 
मौसी दूर दै - ( तनिक चुप रह ) तो न तक्‌ पूग टो जायगा यट चित ! 

श्रनुपम--( सता रै, चैसे तिगरी का उपद्टास कर रहा रो ) ¬ पिचित्र साल दै । 

तिारी-( पिसियाकर › क्यो क्या आत परिमि है? 

श्रनुपम---चित्र फम पूरा ोगा-इस परिपय में म फ्या क्ट स्ना १ ईैशयर प्रवश्य कट्‌ 
स्ता दै-यदि उमका श्रम्तित्व दे तो ! 

तिवारी-( परेशानी से ) क्या मतल १ 

श्रनुपम--\( दाथ पैलाता हया ) मतलय यहं ति मै को निस्विन तारी नदीं दे सक्ता 
कि उस तारी यो यह चित ममाते जायगा] हो सस्ता है, यद्‌ दो द्यते 
ग्रौरले, याय भी दो सक्ता रै सि यह मीना तरः चले। 

तिगयै-( ला जत-सा ) ष्टो सस्ता) 

प्रतुपम--रौर शसा भी मतल यट दहै फि चिपर्तर षी दृष्टि म उमस चिव मैव ही 
पृं गौर प्रभू रहता दै । हर गार उमे ्रषनी स्वनाम वो$ न वी कमी या 
सट्कौगली वलु दीप पद्रती दै गौर वह उमे दीक करते समय यदी सोचता 
दैकिचिन श्रमी श्रधूरादै। उसे पूरा दोते मे प्रमी ग्रौर समम लगेगा। 
( व्कर) श्रतमें एक दिन एेसा श्रा जाता है फ्रि बह ऊ उर्तादै घ्रौग 
फटदेता दै कि उसरा चिन पूरौ गया है यदपि बद्‌ स्वय जानता दमि 
यट अ दै श्रौर वद लोगों कै साय ्रपनेकोभीधोग्मदैरदा है। (स्कर 
तिनारीकेक्थेपर हाय मोग सुम्कयते हुए ) समभे जी तियारी मदाशय । 
(पिर सङ्कर) यग्रोजी इन वातोंको। सली गत तो प्राप चोददी 
ठे । कँ रदे इतने दिनों तक ? -हुत दिनो गट श्रये टो! 

तिगरी-{ंषता ह्या खा ) दो 555 । पुरे एक माट गद प्राया ह । लेकिन मे तो प्रधान 
जीसे कृटकर गया था, ( सनिर्‌ ठदस्कर ) मे स्या गया था, रिक उन्टेनि दही 
मु्े भेजा था  उन्दोनि क्या क्दा दी ? 

श्रतुपम~-नदीं तो ! इत सवेधमें कभी जीत त्तक मी नदी ह्ई। यौ एक विः प्रधानजी 

यद्‌ श्रवस्य कद रे ये कि सच के यार्यकर्ता प्रानङल इधर उधर गिरे हुए 
दंव कार यदय षा काम महुत टीला पड़ रदा दै! रशीद श्रौर दिगाकर भी 
लगभग दो तीन दप्तो से श्नोपरसि ते मोल ई । शायदवे मी क्ट बद्र गये 
दुष । * 


१ 


सस्ये }शरत्‌ 


तियारी-द्विवाकेर की नात तो म जानता हं । उसा एक प्रन प्याया श । वह्‌ न्रपने 
सुर की ग्रं का ग्रोधिशन कस्मान च्छि गया हरा १ । वरतैः शायद वह 
अद्धनद्‌ श्मनाथाश्रम की सिदे तेवर क्टग्यहोगा। दस तरट एक पथदो 
काज दो गये । ( विषिवायी सी षी हता है) 

ग्रतुपम-{ कुद व्यगने) एक पय दो.काज ठीक) पौर प्रार्‌ करचौगयेये? 

५ ( खकम्मान > माफ कीभियेगा, कले मेजे गये ये ! 

तिपारी--(सफद्रसीदेता ट्श) श्रलवरारम तो प टी छेगा। प्रदुले गने, 
देद्गदून गे रिसा > किनारे ममे हए चमारे ऊ कोपो में भीषण प्राग लगी 
भी। याध मील्ल की तमाम भम्ती यण्रटो गयी शी। सभी सेमा समिति ग्रारि 
द प्रनिपि व्लेगयेये। मने ख्वकीश्योगमेमेवर्घोगया था| (ङ्ध 
कँपरकर ) योप 1 हुत प्पिथियिमल साद थी । उने लोगो का रोना घोना-- 
उन लोगो की वेसी--ग्रोफः ग्रो! ( ग्रतुपम को सोचते हए दे) धरमे चोर 
्मतादहैतो सम ठ ष्टी ले जाता, कु न कुं तोद्योष दी देतारै, परघरमे 
श्राग लगती है त्ता कुं मी चीज नदीं तचती-मोने के लिए फटी गृददी तक 
नही, पानी पीने > लिए टूटी कटोरी तर नरी । ( तनिफ चुप रहकर) टम 

नोगो ने द्य करई मीरिगिं की, रिल पिषघलानेवाले भाप्रण दिये । जनता मे 

स्या इक्टूढा करिया । राशनिंग यपि ते उन वेचारे मुसीयरतजदो को ग्रनाज 
दिल्षवाया तुमनेतो यट सयपेषरमें पटा टी होगा| निक्लातोथा मेय 


नाममभीथा। 
श्रनुपम--( बात रनसुनी कर ) तिगरी नी मदाशय, दाप ससुराल भी शायद देटगदून 
मेंदीदहैष 
तिवारी--( विर दिलाकर दिचकिचति हए ) दो है तो । लेकिन 
श्रतुपम--( बात कटकर ) रीर प्राप शाविद्‌ इम गार त्रपते साथ च्रपनी श्रीमतरीभी 
कोभीय्दोल्ते प्रयि दह जो शायद पक लवे ग्रसे से मायके मे थीं ( तिवस 
को दऊुक्ठुभीक्टनेकाद्रपषरन देता हरा) रौर शावद जिनकी मौजुदगी 
की सख्त जरूरत राप काफी समय से ग्रनुभय क्ररदैये। 
तिररै-{ सपनी प्रावाज मे राश्रये ॐ साय वुदधं कयोरता लते) ) मिस्टर यनुपम 
द्यप क्या कदरे 
श्रलुपम-( स्ट्ूल पर पैर रता हरा ) जो प्राप शुन रटे ई।८ वु उट्खकर ) श्राप 
शायद यह्‌ वातै खुनना नद चाहते ये। राप चालते ये किं ग्रापको 
समाज सेया के लिए वधीाई दू । ग्रापकी पीठ यपयपाञ। ्मापकी प्रशसा कमण ' + 
= जती किम खमरी प्रादत दै! ्रर्श्याप सनम सुशी के 
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तारके खमे 


त॒ प्रकट म रस्यत नम नक्र रर्दै-( नस्ल क्स्वादहै) श्रजीमे क्सि 
लायक? सम प्रापक कूपा हे । प्रजी बहतो मेय कर्तन्यथा। मेने तो 
द्मषना तमाम जीयन समाजनतेया केलिएदीदे दिया रै (स्क्कर) भाफ 
कीमियेगा, त्रापके टी एक सहयोगी कायक्ता की हैसियत से मै यह्‌ सटी 
प्एुवंयग' नहीं सर सक्ता । 
तिवारी-( बौपलाये-से ) मिष्टर यनुपम, हम कम्य दिमाग इस {समय ठीक नदीं 
दै । स्वासी दवी गतं क्रर्देटो। म॑ प्र गनजी से यद सरक्टरेगा। 
[ श्रमनार्‌ पठनेगले नप्रयुनक रोग चप्माागी-तीनों दी--चस्क्र दन योगाने 
पास.गरा जाते ई श्रौर तियारी को पीले जते ह गो रि शायद इसमे निए, सैयार दी 
है| तिवारी को दुर्मी पर भरैढाकर रमार युमरक ्रममार द्वारा तिगरी को दगा 
रते ई । चश्माधारी नवसु श्रतुपम की ग्रोर मढत्ता दै । ] 
श्रठुपम--८( तिगरी को देपता हग्रा ) दिपाक्रगली गान ठीक यदो पर भीहै ष्क 
पथदो काज (चेट्रे पर व्यग-सुस्दीन । ) 

चर्माधारी-( नगला ठोन मे ) धरी कायर ग्रतुपम 1 राज दनने भयुरियसः क्यो हो 
स्देटो हाट दजदमैयरण 

चछनुपभ-( शागिपूरवक ) नधिगः दाल्दार त्रा ऊषु ठेमी तँ कद डाली जिर 
कटने के लिए चटुत दिनों से सोच र या । 

दाल्दार--( न सममे हुए ) क्या तला ठमने ! 

[ श्रतपम को उत्तरन देकर निर्विकारमापसेरिरिचिन उनाने लग जाता ह। 
तिमारी भदाशय गरीच में मुद मुद्रकर ्रतुषम दी शरोर देख लेते ई। दाल्दार श्रपनी 
जगद पग लौट राता रै चीर ग्रसमार की कतग्ने मटोरने लगता है । बुद्धं मिनट दमी 
प्रकार शाति से व्यतीत दोतते र! 

सदस्य पकं नवयुयक का कुद श्रग्पमार लिये हण प्रवे । वद दर की धोती-कुतां 
पटने हुए दै । चेशे श्रोग गले पर पवी की तदे । श्रसमासे वो वद जोर से मेन पर 
पटक्ता दै। दष गरे से चौक कमे त चारो व्यक्ति श्रपना छि उठाति ह | 
श्रनुपम के तिरिक्त तीनों पिर युभी लाजयतीकी ति श्रषनाषिरछुकालेते 
ह श्रतुपम को एकटक्‌ च्रपनी शरोर देखता श्रा पाठर वट्‌ युय श्रनुपम यी शरोर 

अता ६।] 
यु्-( उंगली से मये फा पणीना पोते हए ) उपप्ते 55, यरु गये हम तो । गमीं 
ने श्रनग मारदरिया। च्दींमनेमेद्ये माड । क्मसे कन सयेमेतेोवैठेषे। 
श्रनुपम--( उसो की शरोर देखदा हुश्रा ) क्यो-क्या । नैरिदित सो र ? स्या पाये भना- 
क्सश्रारर्टो१ ^ 


६३ 


सरत्यदर शरत्‌ 


युयक्-उसखते भी कदी प्यादा | ( जगा चुप रटर ) राज काम पूर क दी श्राया 
ह कई दिनि द्यो गये ये दौढते दौडते । 

श्रतुपम--( माये पर समा दो बल डालकर ) स्या काम ? 

युवक--्ररे वही पुस्तकालय याला । श्राज सातादिक भिजली' मे श्रनाथ यच्च के 
लिए कितामं की श्रपील निक्लवा दी दी ह] वैसे दैनिकृ सार मे तो उस 
दिनि शाम के एडिशन से ही प्रपील निकलनी शुरू कसा दी थी जिव दिनि 
भधानजी नै प्रनाथालयं मेँ उचो यो उस पु्तफ के लिए धक्का एुक्की रोर 
गाली-गलौज कणे हुए देखा खना या । ( तनिक उद्रकर्‌ ) योर किताय क्या 
यी भला वह्‌ “बाल रघुयश ।* 


श्रतुपम--( चुप है जैसे उमरी गतो की मीमासा क्ररहा दो) 

सुप्रक-( ग्रतुपम को चुप देख ) वैते कोशिश तो यह भीक्ररटा यामे कि फितिागर 
यी य्रपील सपादकीय नोर के साथ मामिरे जागृतिः मे मी निकल जाय | दस 
सिलसिलिमे ्रमस्जीसेभी मिलाथा। बेचारे भेपर कद्रोल कै कारण 
श्रपनी परिवशता प्रकट करे रदे थे । क्ट रे थे कि पतिका पटले ही तत्तीस पनँ 
चीजारहीरै उसमे तो जयासीभी गुजादश नदीं ( तनिक चुप रह) 
ग्राद्मी बहूत सम्जन द ] श्रपना तमाम समय सा्जनिक सेवां म हौ लगाते 
दं । उत सदानुभूति प्रकट कर रदे थे बेचारे कताम के उन इच्छुक व शौकीन 
जलवो के वस्ते । यद भी कद रहे ये कि वचं ॐ वास्ते कितातरँ तो उनके प्रेस 
मे भी पडी दगी-खमाललोचना प्रादि > लिषएटग्रा जाती ह न-परतु उनङ 
दंड निकालना बहत ही किन दोगा । 

श्रनुपम--( व्यग मुम्कान के साय ) हू, वहत दयालु ग्रोर करण छ्य ई वुम्दारे सपा- 
दकजी । शायद्‌ जेल भी दो श्रये टौगे एक दो वार । 

मुगल शायद सन बयालीस के ग्रादोलन मे जेल मी हये रये द| 

्रतुपम--( व्यगपूर्क ) र, सरवेजनिक कार्ता प्रर नेता के लिट यदं वस्तु भी 
दूत श्रावश्यक दै । 

युक्--( चक्ति सा देकर) जेल जाना द्यापण्यक दै 1 क्यो क्या मतलम दै 
तुम्ाय मते ? 

श्ननुपम--तम मलल नद! खममः सके १ जग यद्‌ इतनी गूढ पात दै तो दटाश्नो इमे 1 
( मटस पिप्य पतयक्र ) द, देवँ जय लम्शारी सातादिक्या ली श्रपील । 

युक ग्रख्न टकर) द श्रमी लो । (मुता दै शौर मेनन र से श्रखनार सोलकर्‌ 
लाता दा ) पील बहत रभावशाली रौर हदयस दै । बत दिमाग ग््च 


ष 


= तार फेखम 


पेरना पडा द सुभे इसे लिखने में { ( प्र्पगार ग्रुपम को थमाता हुच्रा ) एक 
पूरी रात जायरण किया मया दै से लिए । ८ मुख पर गरयमुदरा ) 
प्रतपम--( पठता है ) £ग्रामते एक नप्र निवेदन--्रापके यनाय यलकः प्राप 
लोगा के भरेते कनाम के लिए तरस रे ईै--उन निस्महाय नालकोँ यो मत 
मूलि 1 स््धारणं इस गाते श्रमिर टेगि कि -गलकों को पुस्त पठने का 
† वबेहुन चाव होता ३, ह दीमभिक-परिरिथतिय दख फेमीपतिफूतददो गयी है फ 
द्मे यनाथ ततत फो युम्तमलोरा की 7यरतकर्णीरय पर्ति स्थगित क्र 
रमनी प्रद रदी दे । यनोबालय मे गलका र -पडने योग्य पुस्त भ्यू सख्या गे 
ह, जभ्र कि गलौ की स्या प्रति पं ठ रही रै । गलका पे उलट पुश्तम- 
प्रेम को दधते दए ग ्रातश्यक ले जाता है रिं उनके लिए एक्‌ सुद्र पुस्त 
लय स्थापित फा जाय, निनमे उक चाने ज्ञा दी टद्धि दो। इमा 
एनमातर साधन पुम्तकं ही ह 1 ग्रत प्राप लोर्गोसे पाथना वश्माशा फी 
जाती है प्राप धन ग्रथना पुस्तक दवाय पुस्तकालय स्यापित कराने मे मारी 
परी सरायता करेगे तथा ग्रनायों की सदायता श्र विवा प्रार्‌ व प्रचारे 
पुर्य द्तुश्रान मे भागी दोकर ग्रपने उन माते पितृहीन बालकों का भग्ष्यि 
उञ्सव जनादेगे। जो सनन पुस्तकालय की म्थापनाके जिए मह्ययता 
रला बुरा चान्ते रवे कुषया पमान लेग स्‌" गरो्मि--८१ स्टेनली 
गढ प्र पवाग्नेका षकरं नियेलर--्रमोरङ्मार।” 
यु--( मिसे बदरे पर ठनने तमाम समय सतोय ग्रीर प्रमनता ते भाग का दालन 
प्रगन रोनाग्यद) क्यो कैसी है त्रपील ! 
ग्रतपम--(कुख सोचते हए) सुर बहत सुदर । (मिभाम मा लेता हस्रा ) पर्‌ प्रापने 
पील के नीचे य्रपना नाम क्यो डाल दिया 1 
प्रमोद-( आस्व प्र्ट करता हरा ) श्यो, कुद घुर कर दिया ? ( तनिक ठहर ) यह 
श्राप मैते की थी, प्रे म दीढने की तकलीफ भी मैनेकी थी ग्रौर इसे छप 
चाने फै लिए सपादक दी मुशामद मी मने्ीदी थी । (उर कर) च्रगग 
मने दत पर रमना नाम लिख दी दिया तो कोड गुना तो नदी कर टाला १ 
ग्रनुपम--( तीखे श्वर मे ) ठम शुनाह की परिभापां भी नदा जानते शायद १ व 
व्ाटिएथाङि ठम यपील् के नीचे प्रधानजी कानाम ठे देते! अ्रानजी के 
सामो द्म लोगतेो कोद चीन न्दी 7 
प्रमोद्‌--( तिक्त स्वर मे) प्रधानी से दस्य गोह समय नदीँष्टै। उने मुभे यद 
कामके का श्रादेश नदीदिया था। यहतो मेने स्वय श्रषनी इच्छायै 
यदे] 


५ ६४ 


परत्यद्र शरत 


प्रतुम--\( व्यगपूरवक ) शरोर इसी चोस्ण शायद्‌ प्राप इम काम काश्य स्वय दी लेना 
चादते ई | 
भरमोद--( चिठकर, कटत्रापूर्वक ) फिलहाल तो भँ यह नहीं च्दता--जेगिन यदि व्ाप- 
काणेसादी ख्यालरै, तो पके य स्कार करे मे को$ हिचकिचादय 
भी नहीं है | ( तनिक खक, प्रु श्रठपम को बोलते का श्रवसर ने देकर) 
दस्मे दर्ज शीस्यादहै। ध्ासिरमै भीतो श्रादमी हूं (मान, प्ररुता, प्रति 
कौन नदी चाटना} श्चपने घते का तमाम काम शोत्फ दम लोग बीर 
समागसेवाका काम करते, प्या पैसे चे लालच से! दम लोग, जिह्ने 
श्रपना जीवन समाजसेवा कै लिए. चर्याद कर्‌ दिया रै, स्पये पैसे तो क्या, प्र 
क्या शपते नाम वेग्रशसाके भी ग्रधिकारी नीं ई! द्मागी सेयाश्रा काक्या 
कुष्टं भी मूल्य मे नदीं मिलना चादिए १ 
श्मनुपम--( प्रमोद से श्रभिक तेजीसे ) मँ समसत द नरीं। प्रास सोप ही दम समाज 
सेवं का खसे महत्‌ पुरस्कार दै ओ दम -्रपने हदय वी ग्रोरसे प्रात टोता दै 1 
भमोद--( िंचित व्यगपूर्बैक ) श्रात्मसतोप । 
श्मतुपम--दों प्रमोद, ्रामसतोप । ्रपना कर्तव्य पालन करते के उपरात हमे चाद 
खखार की ग्रोर से बधा, प्रशसा श्रौर सम्मान मिले न मिले, धित ्रपने दष 
में म एक अ्रधनिदरे सतोप श्रौर सुतर का श्नुभय कसे ई, जो ससार की 
सदणिक प्रशसा से कटौ ऊपर की वसतु दै । एक वार उस शाति का हदथमे 
श्रतुभय तो कर देो, मेँ दावे से कदत टर दम कभी नाम मान प्रथय सम्मानः 
पनोंकीचितान करोगे। 
प्रमोद--( शातिपूंक ) यु्दारी बाते यथाथ भगत्‌ के लिट ठीक नदी है श्रतुम । 
चीययरी सदी की इस इुनिया मेँ नाम गौर अतिष्ठ बहुत पदी वसते है । लोग 
मामकेलिरु प्राण॒ तक दे देते ह । रस्य भाय से सेग क्लेवार्लौ मे फो 
दो कोदी फो भी नदीं पुता ¡ सभारो, जलय, मिवेशनो, घममेलनों मे उने 
श्रादपूर्वक स्थान तक नद दिया जात | वरम कते ठो, नि स्वर्यं सेवा करने से 
द्य फो श्रपार्‌ सुतोप मिलता दै-मिलता होगा समे कमी नदी मिला । 
वरन्‌ उसके स्थान प्र मिला--पएग पग पर श्पमान के कारण श्रात्मदहन, 
ग्लाति, भीयणदुखवचित्ता। न 
श्मनुपम- चुनो प्रमोद । तुम बहुत बटा-चटाकर यतँ कद र्दे हौ ¡ सपान सेवा के सेत 
मे प्छ तो तुम्दाय श्रनुमव श्रधिक नद दै, दूर दमने भिलकुल नि स्वां व्य 
से सार्यजनिक सेवा" नदीं फी । बु्दारे पत्यक काये म कु ठुम्दाया श्रपना भी 
सवाथ निदित सूता था--रीकं दिगाके श्रीर ( तिवारो कौ ग्नोर देवता दुशरा } 


४४ 


तारके ममे 


तिगारीजी की तरद्‌ | इस फास्ण तुम श्रसफल रटे ग्रोर श्रत्र णेसी भ्रामक बातें 
कृर्टेष्े) 
प्मोट-( चिक़्कर ) भँ शराश्चयं कर खा ह से, तिबासीजी श्रादि के सध मे तुम 
इतना श्रयिक कते जान गये } तुम ्रतर्यामी मालूम पकते हो । 
श्रयुपम--( मौ पर यल देकर) श्रतर्यामी-ल्येक मनुष्य श्तर्यामी होता दै । यदि दुखरे 
कानदी, तो षह श्रपना स्वय फा हृदय तो पढ ही सक्ता दै | 
परमोद्--( जैसे उपहास कर रहा हो ) क्या पठ सफ दो तुम श्रमने श्रतर मे ? 
दस्वाने के निकट से एक प्रावान--निघा्थं सेय, गिलङ्ल सच्चे हदय मे । 
[कमरे के सय व्यक्ति चाक्फ्र द्वाज की शरोर देते रै। व णक श्रथेदसे 
सन्न सदर के रते, धोनी, येप श्रौर काली जयाटसटी म सहे है। श्रपमी यराक्ति 
मे चे बहुत टी गभीर व्यक्ति प्रतीत देते ई । 
्रागहफ मद्ोद्य कमरे मे प्रवेश के ६! ] 
प्रमोद्-८ पिष्मित स्वर मे ) प्रधामेजी, नभतते । 
वरे के व्यक्रि-( हाय जोड़ ) प्रधानजी, नमस्ते । 
प्रधान--( दाथ जोर ) नमत्ते, छमा कीजियेगा प्रमोदजी, श्रापका प्रश्ने सुनकर मै 
उमर उत्तर दिये प्रि न रद सका यट तकन षिचारा ररि मेरा इम श्रकार 
उत्तर देना जिगा उचित ३ -गीर कितना ग्रतुचित गति श्रापदो यद्‌ 
पिश्मख दिलाता ह 9 श्रतुचि दोन पर भी मेण उत्तर खद द--इतना सरी, 
चिननाभरियद्‌ सतीह रि सृस्नसे दम गर्मी ग्रोर रोशनी मिलती ६३। 

प्रमोद--( कुड नाजतसेस्वरमे) दमतोरेतेदी ्रापस म एक दूसरे ते वाते कर 
र्देये। 

प्रान--टीकर है। श्राप लोगा वो ग्राप्ड म एक दृूखरे के सवरव मे भीतौ थोद्गी चुत 
जानकारी सपनी चाटिए. । इस समय मै श्रापरो प्रखगवश टी ग्रनुपमघी के 
समध म--यानी धमोली, उनसी नि स्वायं सेवाग्र के सरथ मे-क्ु तला 
देना चादता हू, क्योकि म जानता हु रि त्रनुपमजी स्वय श्रपनी बातत कमी 
कुटु न चतलायेगे 1 

द्रहुपम--{ -ग्रपने को लज्जित-सा श्रनुभय क्र ) रःने दीजिये प्रधानजी ! मेरे तमो पर 
श्राप व्यं ददी हाशिया चटा र्दे टह । त्रापिर्‌ इसरी प्रावश्यक्ता हीक्याष 

प्रधान--श्रनत्कतोन थौ, विंतु श्य दहो ययी ई} परमोदजी की शका का समाधानतो 
श्रावण्यक दै । भमोटजी, सते पटले मँ गाल के श्रकाल की वायत कटरगा। 
राज वे सव नाते धरंघली पड गवी हं नसि तरह म श्रौर अनुपम शकले 
नेरौ मे दौरे लगाते ये--रटं एड का समान, विसफुट रौर दल्वी रसद 


{1 


सत्येद्र श्त । 
लिये दए. | जगद्‌ जगद्‌ पर ्नुपम केमरे मे से चठाति ये गार गत यौ पेड 
कै नीचे उर डेवलप फे ये! ग्रतुपमजी के फोये "सं तहे ओर प्रसिद्ध 
श्ररगरो व मामिकें म निक्ले, लेन उनवेः नीचे--“पोधेज गईं श्रनुपम' या 
श्रीय्रठुपम्‌ केः सौजन्य से प्रात नदीं निकला, क्योकि रेनीन्यरनुपमजी की इच्छा 
नयी) 

श्तुपम--( खिन्न स्वर मे ) रहने दीजिये 7 प्रधानजी, ग समनो । इन गे सुदो कौ 
कयो उलाद् रदे द श्राप ! 

श्रतन-( खनुपमे फी यात श्रनसुनी फर ) श्रतुपमजी 7 चिों से जनत्रा श्रकाले की 
भौपणता का श्रतुभय कर सरी 1 वदँ से लौरने पर श्रापते (श्रगुपम कौ शरोर 
सवेत्त फर्‌ ) चिन थनाने ्रारम कर्‌ दिये-एक साय दो । साथ री भगाल 
रिलीफः फडः ऋ लिए. जो नार खेता जा रा था उसमे राप रीरोदन फा पारं 
करने को तैयार दो गये--भयोकि कोद भी उस पाटं मौ नरी करना चादता या । 
दिन भर चिन चनाते ये श्रौर रात को रिदरंल । पूरे रेने पर दोनो चिन शायद्‌ 
सात सौ मे पि-( श्रतुपम की च्ररसुङ) क्यो, सातसौहीमेंतोग्ििये 

च्रनुपम--( भैप्ना-सा › नही, पीने खत सौ के करीत । 

प्रधान--( पनी धुन मे ) टो, तो पौन सात मौ यट प्रौर तीम चालीस रुपए कै डमे 
मे मैटल व इनाम मिले-ट्‌ सम श्रकालं ग्रस्तो केः भोज ग्रोर घन्रो कै 
यास्ते गये । य्रौर तारीफ यह ३ कि कोई भनामातुम दते नदय जानता । यतु 
पमजी की इन त्यागमयी सयां की तायत प्रयत्तक सिफम ही जानता था। 
मुभे खुशी दै, अय च्राप लोग भी यह वात जान गये प्रमोदूजीभी र 
तिवारीजी भी 

श्नुपम--यय तो सतम कीजिये | या फिर मुभे" यतो से बाहर चले जने दीगिये । 

प्रधान नदं -प्रतुधमजी, श्रापको नाद्र जनि पी ्रावर्यकता नदीं दै । म॑ समभन 
इतना ष्टी काप है । क्यो ममोगजी १ 

प्रमोट--( गभीस्तापूरयकं विचार कर्‌ ग्या दै ) 

तिवारी-( उर संद्रा देकर ) मेँ ऊख कना चाहता हू ्रथानजी 1 

प्रधा--्रवण्य करिये । 

हिगसै--्वापसे इमे खमरेढ चऋरुपम की निवाय सेवाग्रो। के ठनघमे डना, कि यद 
एमस्प्नं छश षन ख्पबाते को छ्य नामे का स्या प्रयोजन था 
खमी श्रादमौ तो फमरेड शरलुपम नदीं हे सकते 1 

भमोद--( ङु फटुतापूर्ैक ) श्रौर समी श्राद्मी प्रमोद श्रौर तिवारीजी भी तो नदीं 

~ ष्टोस्क्ते 
॥ 


तार केखमे 


तिवारी-८ ्ाश्चयपूवर ) स्या मतलम ए 
अमोढ-तियारीजी, राप शायद्‌ यह सिद्ध करने पर तले हए टं गि जो सेगट--श्रोर 
भिम प्रकार्--्राप कर रदे है, केवल वदी सही हं श्रार गरी सम गलत। लेकिन 
यट शायल यआपकी मूल ई । 
प्रधान--द्रामे मुभे क्ट्ने दो प्रमोद । तिवारीजी, य्रपिङ़ी या प्रमोट फी या नियाकर 
की समाज सपाण यप लोगो ते समाजसेवा गे उदेश्य पर्दी तो निर्भर क्ती 
ह । ग्रषनी सेतर की "शयने पता लगाने के चिणः ग्रापरो उनरी ्रसलि- 
सन देखनी दोग । क्या वान्तप म ग्रापती सवाग्रा म परोपक्नर, दुगा, सदायता, 
करणा निरित दै, या उनम ्रापा कोड यवना दी मततयरचिम ह्याह 
प्राप समाज सेपा खमाज के लामा ही क्ते या फेगल इम कारणमि 
दसत प्रापे ग्रह या प्रापक ग्न्य सी भावना कीरष्टि रोती ईए 
{[ सुहा गदर से को कपित कठ मे ्रावाज देता है--धमोददुमारजीऽऽ | 
प्रमोद--( दाये चथ हाय इशाग करता र ) जरा ठदरिये, गोऽ सुफे पुर रा ई । 
[ प्रमोढ तेजी से उठकर गदर जाता है । एक दो मिनट तर्‌ सय पामोश रते है। 
तिपारीजी मोषलाये से दधर उधर देखते ह । 
प्रमद्‌ रार उमये खाथ एकं दुनले-पतले व्यक्ति का प्रवेश । यह्‌ गमन का काला 
कोटः मोग सदर का पायजामा पटने हए दै-मे्ञा गर तेल व कालित के दागायला । 
सिर पर कली गोल टोपी श्र वैरो मेवाय के चपल । दाम एकनद्यासा भैना 
लयम सखा ३। ] 
प्रमोद्-८ द्रागतुक़ से ) वैव्यि महाशय, (उसे सफुचाता देख कुमा ग्रागे ताता  ) 
भिमक्तेक्योहे? तरैवियिन)} 
[ मागुक स्मा हुग्रा ख दुर्खा पर वरै जाता ई ग्रोग ग्रपना भोनवा धीरे तेप 
पर्‌ श्रपी कुर्सी के पाम रप देता ६। |] 
प्रमोः--करिये, क्या श्रारा दै १ 
श्मागतुक्--( कोषिने म्यरसे, जसे भयग्यार्दाल) जीःक्ट श्नि से प्रमवारमस्रना 
थालय कं म्रचाके लिए क्तात की जरूरत की पव्रर पठ रहा या। ग्राज 
भिजलीः -्रगव्ारमे भी यह मनर देणी | मेरे पस कुग्र यट्‌ स्वि यैला 
जमीन से उशता हृच्रा ) बेलर रखी हद थी, म॒इन्ट्‌ उा जरूखतमद वथो के 
जिले श्राया । { चेहरे पर श्रासस्तो कां भाय त लानी श्रा जती ई) 
ग्रमोद्--{ श्ामागी स्वर से ) शापक 'व्टूत धन्यग्रद्‌ मदाशय 1 श्राप यद उपकार 


चिरस्मस्णीय रगा । 
स्ागहु--( चजरग> ) -थे नरी, छेमी कोड गत नी मेरे पामभीतो य भति 


क 


सर्य शरू वि 


रपी 4, कु मीमनग्रार्टी थी, यय म्मसेकम यहज्ीके कमि 
तो ञ्चा जायेगी । ( मैला प्रमोद को देता ई ) 
भरमोद--( येजे म से पुस्त निकालता ह्या ) धन्यवाद मदाशय, नेक धन्यगद । 
८ पुस्तं के नाम पठता ई ) गल रामायण, सोने का भग्ना, प्रासण-पाताल 
की वाते, गिश्चान की कटानिर्यो, नेपोलियन बोनापार्ई, जापान या राल, सादसी 
वालक, भ्रुव यात्रा, रोपिखन मसो, इति की क्टानिरयो, ग्रननान देश मे । 
( ग्रत्यत प्रमन्न होकर ) मदाशयजी, शि शब्दो मे त्रापयो धन्ययादपिया लधर। 
वालको को एेसी हौ उत्तमोत्तम रोर रोचक पुप्तगों फी ावश्यत्ना वी । 
द्मापकी यट सावता टी पुरस्तस्य की स्थापना केलिए. बहुत का ईै, (खटा) 
तु मद्ाशय, क्या म जान सक्ता हू, एेसी उपयोगी य्रौर सुर पुल यो 
श्राप -ग्रपनेसे श्रलग क्यो कर रे? 
्रागतुक--( लदपडाति स्वर मे ) जी, यह मेरे लद्के की किति ६ । मेनि दन्दैउस्फे 
लिए खरीदा था, लेकिन जय व्‌ इ ई पठ चुका तो उसे इनी क्या जरू ? 
यही सम तो मेने उसे समस्या लेकिन ( सहखा खक्क्र ) लेकिनि साह्य यद 
तो सन वेकार्‌ सी बातें ह्‌ । वयाप दन मितामों को रख लीजिये । पम । (उछ 
खड़ा दता दै |) 
प्रमोद्-( चौककर्‌ ) विंतु ्रपना नाम तो चता नाद्ये जनान । 
श्रागतुक--( घयराक्र्‌ ) नाम ? मेया नाम † लेगरिन मेरे नाम का क्या कीजियेगा श्राप? 
प्रमोद्--८ नम्रतापूवेक >) प्रासिर हमे इन विताय के ऊपर इनके दाता के नाम का 
तो उल्लेखं करना री पडेगा । 
-प्रागतुक--(्दता द्रा) ग्रोट ! इसकी कोई जरूरत नदीं खट्ग कोर जरूरत नदीं 
मे तो एक मामूली मनदूर हूः यदी कारसाने मे काम करता हू । मेरे नामकी 
भला क्या जरूरत दै ? श्रच्छा तो नमस्ते) 

[ ग्नि पी से त्रागलुक का ्रपना खाक्ली चैला हाथ मे लिये हुए नापते उरगो 
से प्रप्यान । कमरे के सर व्यक्ति निस्मद्‌ तथा स्थिर ह, जसे सव को फालिज मार 
गया रो। 

सहसा ज्नुपरम एक गहरी सोसि छोदकर कमरे की छदयदीन नीरवता को भग करता 
&। विषादमयी बुद्धिमत्ता की एक फीरी भलक उसके चेहरे परं ग्रा जाती है । कमर 
के अन्य व्यक्ति उसकी श्रो प्रश्नसचक षटि डालते ई, किच बोलते कु न्दी । ] 
श्रनुपम--(िज के निकट शाता दच्रा ) प्रधानजी शायद कुदं कह रदे थे, लेकिन उनके 
चात परी फरते से पटले ही मै कुं कना चाहता हूँ (दो कण चुप रह 
कर) ्रापमय लोर्गोनै ्रभी देखा होगा दो मिनट पहले की म घटना ने 


1 


५ 


काट्क्न्व्म 


हमार समाजसेपा ग क्ल मनिनी सुनदग्नपूतते यन्न दी टै} यदवटना 
हमारी सेगाच्नो फी श्रमलियत पर रोगनी पनी, दख स्यसने उ्वनात्री 
&किहम किननेश्रशोंम सच्ये स्मानसेप्द} (चक्र) श्रमीफौ द्रम 
घटना को लीजिये श्रनाथालयने पुल्लरा की मागे यी रर इस शीर 
मजदूर मे माग पूरी क्र दी सयाद मेर्नेक्रान्पन या द्रनायावय-गनं 
पुस्तरो की त्रावश्यक्ता थी--श्रोर उसे शीर ( ग्रदए ) ऋनैरमा या~~ 
यद गरीय मजदूर जिसने पुस्तक का ठान दिया । एत ने मागचेश फी, दूस 
ने बह पो पूप करदी। बरकीके दम खवतोक्यलत्ार य ममे माघ 
ई-जद नीर निश्चल, 

[ कदाचित्‌ हुत श्रथिक प्रभापरित दने > कार्‌ ही ख) वुग्याप ट, चै उ 


समभने की चेश कर रे टो । तिगरी का दिलना इलना गद ६ त्रतुमम श्री पौन 
मेज पर टेक, ठो के नीचे गुटी म चूलिका पड, श्रमती नया विर रोधा 
से ्रतम्ति की शरोर देखना दृश्रा, मैदा रहता दै 1 


कमरे मे सु गिते दी श्रावाज का सनाद दहै, केयल धी टिक स्यस्मै म 


जादाय्राभा भरी द।] 


पदा गिरता है ।* 


[ 
+~ -----------~-~~----- ५ 
* पोहिश लेखक वोल्सलोव प्रस की पक कन छ) 


गुल्ञचराय 
प्रभुजी मेरे शमयन चित न धरौ . 
[ कय श्रास-स्वीरृतिर्यो ] 


सूद्‌ श्र व॒लसी की मोति म यदतो नीं कट नयता किमेरेदोषोको स्मय माता 
शारदा भी सि फी द्वात मे कले पटाढ ॐ न्या घोतक्र पृथ्वी फे कागज प्र क्ल्न 
चत्त फी क्लम से भी नी लिल सक्ती ह । दतने भारी शूठ के मोल म न्य सरीदने 
की मुम मामयं नहीं| जतय हैफियेलोगतो र्वि ये, उनी ग्रतिशयोक्तिर्यो 
मी श्रलङ्कार बन जाती ई। समरथ को नहिं दोप गुणं । मदिम्नस्तोम केः क्तां 
चेचारे पुष्यदताचा्यभ्ने जो उत भगा कै गुणो क लिष्‌ कटी थी ( श्यरमित- 
गिरिमिम स्याक्तञ्जल सिदुपामे यत्वा सुरतख्यर्शाग्मा लेपनी पनमा चिति यदि 
तीता शाग्दा सर्भैकाल तदपि तय गुणानामीश पार 7 याति।) वदी यान सूर र 
तुलसी ने श््रपने ग्रवयुगा > लिए लिख ठी । कवि तो भगवान षी खद्धा कर सक्ता द, 
क्योकि मगमान को भी स्परि कया गया ६। कवि पुयणमनुशाितारम लेपिनि वेचरे 
ग्रलेक की क्या तायजेो रपे दये गह इतनी द्धी बात क्ट डाले । हाफिरभी 
मुभे मवगुण ई शरोर उनको मं दी जाता हसेप के पैर सोप षो षी दीप्ते है 
उनभने शायद्‌ परमेश्वर भी न जानते ले, क्योगि जहयँ तक मने सुना ट, वे भले पुरुप ह, 
पुख्पोत्तम ई श्रोर भले ग्रामी दूसरे के दोधों को स्वनमे भी नदीं देखते गौर यदि 
देपते भीर तो सुमेशसे दोपो षतो राद धगयर। बरद उनकी कल्पना की पर्व मे 
बटर दे। 

याति की चाट को मिल्यन ने मे वयाद्मियों की रतिम कमजोगी क्द्य हैः लेगिनि 

शायद्‌ यट मेरी प्रादिमं कमजोरी ई, क्योकि मँ द्यो ग्रामी हं । यशलेोलुपता के पी 
हु भी काफी उटाना पदता ६। ख्याति वी चाह टी--जिखमे म दृूसरो वी श्यो मे धूल 
भोकने के लिएट सारित्य खजन की प्रारम मेस्णा कद दू-समेः इस समय जादे की रात 
मे गदे लिदाफः का सन्यास करा रही है । रोज कुर्रा खोदकर रोज पानी पीने की उक्ति 
सार्थक करते हुए मुके भी क्तेन के लद्धकों बो पठान के लिए स्वय भी ग्र्ययन करना 


* शायद उनके दात डे हे दौगे, नदीं तो उनका नाम होता कलिका या कोख 
दताचा्ै लेकिन बड़े दातवाला मूं नदी रोता दै, छचिदता भवेमूरयं , । वे बेचारे 
रे लायम ठातो से साते भी जया शगे--शायल दुघ पीकर रहते दय । 
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पढ़ता ६ । उस्ना सुध-बव भलरर ओर यमदूत नद्य तो कम चे क्म कञुम क्जख्वाटकी 
मेति भप के लि पात काल दी ग्रयने प्रवाञ्ुते दशान देनेनाले प्रे के मूत ( कपो- 
जीटर) कीर्मोगकी मी ग्रपरेलता क्रे देश कै दगा वेः शमन रोर शर्णाधियो के 
पाकि्तान से निष्कासन की मोति इसलेतको मं चोटी की प्राथमिकता ( 0 
एषठ) देर्दाहु। 
ग्राचायं मम्मट ने कान्य के उदेश्ा म वश को स्प्रथम ( यह शव्द सुभ सर्वधरथम 
देव पुरस्कार प्जिना का स्मरण लिता ई) न्थान न्या है । काव्य यश से पहले गौर 
ग्रथते को पीय ( उस वट पे दी रने की गत 2 भृलने की नदी) क्टाथानु 
्राजकत जमाना पतयने से उमा रम भी पलट गया दै । तेता युग म लबाहरयो भी 
यश केलिएदहीलङ्धी न्ती थीं} खुश म क्यिङुल गु कालिदसने कटा टै “यशसे 
पिजगीपुसामू द यायस्ल गिजिय भी प्रथते दी की जाती दै। फिर भी सुम वैषा 
प्राचीन पथी ध्वी रे धाष्ले म मोः की भांति व्र्थामाव के दते दए भी यण लोलु- 
परता से पला ना हुडा सन ६। रेल की यानाय्रो की वम्रातनाय्रा के करण (कमी 
कृभी ये घव लगीयाना क्यदेती र) दूरके स्थाना की समाग्रो का सभापतिल 
करना दछयोट दिया ई रोर उसके लिए से इतना दी भेव मिले सस्ता है जितना कि 
तडा वेण्या षो मती टौने काकि निक्टके मयुर, ग्रलीगढ ्रादि स्थानावो दुदु 
ग्रमिक ग्रह करने पर नदी छता । स्थानीय समाग्रा म, यदि वे निशाचरी एत्तिवालो 
फीन्तँतोगीताका काला रनर भम यावर जानते हृष भी गीता तक पर व्याख्यान 
देने ग्र अपने प्रलय रोना का साधुवाद्‌ लेने पटच जाता द । ( कलत प्रक्र मेरे 
लिए भे परयमरष्टीहै। वे मेरे लिए चद्रज्योत्मा-स धवल वशग्रोरखथदही कमते 
कम इस ससार मे निख्षम्‌, प्रौर यदि स्वमं॑तक परहृच होती तो श्रगरतोपम दुग्धधारा 
का सजन फ देते ट। क्भी-क्मीभमकीभेतिवेय्लतमभी द ताते) दिमागका 
दिवाज्लियापन म सल्जमे स्वी्र नदा करता -ग्रोर तोग कने भी नदीं देते । श्रवण समीप 
क्या मारे सरके गल सफद हो उने पर भी, यग गलित" तो नदी, पलित मुरुट, 
द्मयशय प्रौग करीगर-क्रीय ४० प्रपिशत दशनविदीग जात तुष्टम्‌ का (द्रभी क्रून 
कपितशोभित दण्डम्‌ फी धाठ नहीं ग्रायी, दरुडदेनेतेम सदा वचर हु यमचद्रररा 
ऊ स्यमेतो दष्टनतिन करमीथा म"यदिःग्रजा-टौतातो उस परेश स्णोँको 
मति श्रसयतामाव क्य देता ठि खुरा गजे यौ नायूत दीं देता ) वाद्रंक्यका ग्रच्छे 
सेकंड डियीजन छा परमाण पन प्रि क्र लेते पर्‌ मी भ्व मोर्विद्‌ मज गोविद मूढमते 
छी नात सोचकर लेनी वो पिजाम नर्दीदेना। 
~ यशा लोप दति हए भी नेतागीगी ते कुचर रदा । लेन सावं मे तौ चारपार 
प्रप्य मी यश लाभ गी तुयति तग जाती दै) नेनागीगी यें सैर पैदनतो नग 
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मोर तथो मे धमनी पदता है, ( रक्तचाप के कर॒ तथा धनामावर $ कारण वायु 
यान मे वैठफर देवतायां की धां नँ करना चाहता मनुष्य जना रना मेरे लिट कापी 
दे) गला फाठकर कमी कमी तिना लाउडस्ीक के भी व्याख्यान देना होता है, जा 
मभी शुद्ध पदर का ब्रगुले के पप से सफ़ेद ( बगुक्े की सफेन के यु की ही उपमा 
री गयी दे) कसे मे ही मतोप करना पडता दै प्रौग घर्‌ पर्‌ मतन यष्ट पति हए 
भी बाहर पारम मे चना गुद जाने करा व्याग दिपाना होता है । सेर ग्र जेल जाने 
की बतत नर्द खी। 
उदारता तो कमी कमी छानी प्र पत्थर रक्र कर भी देता हू किंतु परिना गहध्ाने 
जताए मदी रदता । जदो तफ लना व्यज्ञना ॐ सारिविर-सावनो षी पुव ह उन 
समृ प्रयोग कर्‌ लेता ह किरि भी यदि कोई सकेतप्राही चतुर पु न पिला तो यथा- 
सभव प्रभिधास्ेभी काम ले लेने की निलंग्जता क्र वरष्वा हू । यो इतनी वात श्वश्य 
दैकिमे उपष्रनका सम्मान बटूत करता ह | उम पर ग्रहसान जताते हए उसमे 
हीनता का भाव उयत्न नटी छेते देता ह । सेके ठलसीदास जी फी बात याद या जाती 
दै] ठान मान सतप उपञकन सुभे तडा यनने का श्रवसग्देतादहै। उस्म सदा 
्राभार मानता हू । ्रट्छान जताने के लिए जर दार्दिक ग्लानि देती है तव माफीमी 
मेगा केता ह, एक जगद यट मी सुनने को मिला नता मारकर दुशले ते पने से 
क्यालाभ १ 
जरो यश प्राति शरोर धन लाभ के साथ प्रालस्य का सवरपं न हो वरो प्रालस्य 
शीर्पस्थान पाता दै । साधास्एतया मे याग मलूर दास के श्रजगर करेन चाकरी पल्ली 
वरे न फाम, दास मलूक कह गये समके दाता राम वाले प्रम काव्य को अपना ग्रादणं 
याक्य घनाना चाहता दू रौर इस गरङृतति के कारण सतोपीरेनेकात्रेयभी पाजाता 
किंतु दरस गरुग मे गिनि दाय पैर धटे काम नही चलता नटि सम्य मिहम्य सुने 
पमविशति गृणा" 
मेरी स्वा्वपराथणता मेरे ग्रालस्व रौर ग्राराम तलयी पर मान चढा देती दै, फिर 
शारीरिक पोयिल्यने तो ग्रालम्य स प्रमाण पनदेव्िादै। मै श्रपतते पास परोरी या 
सधी के प्र प्र पितामह का भी मग्ना नहीं चादता ] उसमे मानवता कीमानाचो 
वाजिनी ही है किंत उख शुम कामना का ग्रसली उदेश्य यह दोता द फ एमशा तक 
म जाना पदे । जलँ स्वाथ-खधन की बात न हो वरदो बही से चड़ भव्य बात भी फीकी 
यद जाती ६1 म्ल मादित्य सेपियो फी मडली मेँ जदो मुभे ऊद शान प्राति की भी 
समभावना नदीं दोतीमभीउनलोगोकी वानाम रस लेने काश्मभिनयसा करदेता हु 
कमी कमी मेरी उदासीनता भकट हो जाती हे । म॑ पक्वा उपयोगितावादी हू निति मेय 
स्वार्थं मीमा ते ग्र नदीं जाने देता | ्रपने स्वाथ ज य॒दि दूरके स्याथ से सवप 
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तोमर पे स्वां शो मुख्यता देता है । भ दमेणा यदह चादता रद्वा हैँ कि मगयानं 
कटी से छुयड पाद्करर दे दै ठि दुभाग्यवण मेरे मकान मकौ दमषट नदीहैग्रौर 
म॑धाकेलिएमी त्रपनै मजा की दुत चौना नदी चाहता । इसीलिए शायद गरीन 
1 ञष्डी प्रोरदोढो की गत नही नै सक्ती । 
माम सो परुकम नई हैपिर भी 7 यादमियों दाय परपमान कासन्न्‌ नदी क्र 
मक्तारहू। गरीव ्रादमी दवाय किष श्रगमानम मर्हीभगुकी लतत मोति 
सट स्वीकार कर लेता हँ क्यामि वद प्रि पी क्मकदेयागिा किसी दीना ग्रथि 
फे सदन म दूसरे फा ग्रयमान दी क्सता | करोधमी् अपने तेन्द्रं परीक्सता । 
चोय पर दिग्जयरी ्नोध भी नहीं क्ता! देपतो् भद से नदी करता-निया 
भिस यार उमयौ दुर्मन क्या द्रकार १ इम प्रथं म॑ यद लगा करता हं फ यनिए 
का इतना सटृव्यवदयर देता है म उरे रौर उस्ने मिनो तर के बोर दुण्मन नहींसेते । 
८ जय यट काते उनीतम ब्लेक्मकट हीये ) हँ शव्या -ण्वदोपीदै। जम 
दूसरे लोगों कौ जो मेरे नायी मे मोटा पर चलता देतां प्रोरम स्वय धूम 
निबास्ण क्रतेके पतिषु सर्‌ प्र फोट उलक्र सयक पर मिना द्वुम्ायाके भी 
पि्राम िश्राम चलता ष्ट त ष्या श्रवस्य देती है परार सोचता हं किसुे भी कुलु 
ग्रथिक सामी, उरोगी श्रौर योद गहत वेहमा7 भी बनना चादिए था । उनिए लोग 
धैतेतो फांजमे जते है, कसान रीर फनल नते है ग्रौर उन्दने इन क्लफ को धो 
डाला कि क्ट जाने विर्‌ पुनर गढ लवे की पात । प्रय उन पर्‌ यद्‌ कलक मही 
जरिया जाता कि शक्कर प्रमला जाति ` प्रयता धयक्षिन ले चमु्नोसि गजस्तम न 
हन्यते फिर भी श्य्रादार निद्रा भय मधुनश्च मे श्रौर र्यां के खथ मय मुभे 
प्रचुरमायामेंई। इसे पले गिनाता हूं | मीता पर व्याख्यान देते हए मै चादि 
ची दीमकेसायक्टदूरि यमयो दैयी समपत्ति मे पहला न्थान द्विया गवार 
वितु यह "र उपदेश कुशलः की यात दै। निर्मयता की दिदू यसलिम दगा म माफी 
परीका ले गयी ६ ¡ उन तिनि घर के टु से मादर नद्‌ नि्ला । सख्छरमे मार्चा लेने 
यी वात मने कभी सोची भी नरी क्योकि जप जल जनके लिए प्रचूञसा मसीटकी 
भोँति श्र से प्रार्थना करना पे करि ध्या खुदा यद श्राफत का प्याला घुभसे यलः तो 
पिर उस राद जनेसेही क्या काम ? श्रौर जिख राट नदीं जाता उसके पेद मी नदीं 
मिनता। पुलिखको धोग्या देने मे भजा अवश्य श्रता है , बुद्धि कै चमत्कार पर गवं 
करने को भी मिलता ई विंतु वद क्मसे क्म मदात्मा गाधी के त्रथमे महादुरी नरी 
कही जाती रै । मुम न इतना सादस है व्रर्‌ न इतना शारीरिक बल #ि यत प्रिरात 
खाक्सदवों मे चूमवा पिर चरौर किर जेल में घर का-खा ग्रायम क १ ( वैरागी गत्र 
जुलसीगसयी ने राम नाम वै उपमान कै लि घर्‌ से वकर उपमान नदीं मिला छुगयद्‌ 
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खपनोभरोघरदैः ) म॑ कामेच जनो फी बुराई कस्ते हए भी, गाधीजी की भोति चार 
द्मनेकमेम्नर मीन दौता हुद्रा भी,लागों के प्रग्र क्से पर गाधी रोपी को पूतया 
ने प्रपनाने प्रर भी ग्रोर जेल जाने का प्रमाण्‌-पन न प्रात कते हए. भी कपे के 
ग्रादशो का परम भक्त ह| टस यत को शायद पिद्युली सरकार के सामने भी स्वीकार 
फरले को तैयार या ¡ कमी कमी त्रपने मिनो से काग्रेस ॐ पक्त म लडाई भौ लउना परती 
ह कतिष्िभीनिर्भयता का गुण नी पना स्माह] जीयधारियो की शेप मनो 
स्थि भी मुम्‌ उचित सीमा के भीतर वतमान है । प्रपिम को मे वयु कीसी 
में रतिम दी स्थान मिला ट। <सफो म मानसिक न्प देने काटी गुनहगार हू क्याफि 
मनोमय का उचित स्थान मन म षी है नित यु केन वार्थते केः सिद्धात को मं मानता 
ह फं गजे के नासूनों की मेति जेन की प्योति मी इश्परकी दयासेमद्‌ दी है। नेते 
फेपापसेभी यथासभय चाही रताद किंतु मानसिक दि मद्‌ नदी हु है। उस 
दिनिकोमेंदृर दी रमना चाहता हँ जय मन मोदको से भी वश्चित टो जाऊँ 
हार कौ पदिता ने पटला स्यान विया वितु मै उसे भय ॐ पश्चात दूसरा स्थान 
देता ट| श्राहर जीयन की द्रावश्यक्ता ही नही वसन्‌ जीवन का ्रानद भी है। टाक 
कीष्पासेकहूंयारोगोके प्रवोपेकटं रादार क ग्रानद्‌ हूत सीभितटो गया द 
फिर भी मित्य ही पाचन शक्तिके ग्रुकृल उक्र ओड हूत भाग भिल जाता ह| कव्य 
से ग्रधिकं सर परनिदत्ति भोजनो म मिलती ६ । उपवास मे विग्याख रमते हप मीम 
एकादशी त्रत तय तक नदी र्पतां जन तक छुपन प्रकार के व्वज्ञन न्ट तो कमसे कम 
एकाल्श प्रकार के भोज्य पदाथो के मिलने की समावना न रो। 
दोपहर का भोजन तो मर पेट कर लेता ह, उसमे तो म॒ त्रपते नवयुवके वन्धुरो से 

त्राजी ले जाता । मायकलकोमंप्राधे पेटी सोता गरीम भारतकी श्राचे पेट 
सेनेगली जनता की सदानुभतिमे नहीं ग्रोर न प्र्याभावसे वितं ग्राटे से व्तेमान शफर 
की माना मे पचनेनासे पतयस (०८९1६ ) के रस के प्रभाव फे करण । उस 
प्रभाव की परि म इन्स्यूलिन के इज्ेक्णनो से क्रलेता हे । प्रवकार्‌ की भातिभेय 
शरीर भी सूलीभेदय दे यर जेखा मने ग्रन्थत्रणिला ई मरे णमैर मे जती सुहरयो लश 
लकी ह उचने वाण भीष्म पितामह की शरशुयाम भो न हे । 

= -मिषटान्न काम यथायमय सन्या कस्तां क्तिदूधवे साय शकंसाका मियोग 
कराना म पाप सममतता हू | शरीर्‌ श्रीर शकरये, जेदे म एक का विच्छेद क्सने से सुकते 
कच मिथुन फी आत याद्‌ ग्रा जाती द श्र भय लगता दे कोई वाल्मीके जैसे कसणाद्र 
हृदय ऋषि सुभे मी शापन दे देँ कि भ्रा निषाद प्रतिष्ठा स्वमगम शाश्वती समा ` लेकिन 
शक्कर इतनी ही खलता हू जितना दाल मे नमक डाला जाता दै या कोड ग्राजकलल के 
सभ्य समाज मे पिना शरास सम्मान सोये कोर भूठ गोल सक्ता दै । मिराई मै मोल 
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लेकर गततं क्म साता ह क्योकि म ग्राफ मोल नी लेता । च्य भोजन का लोमम 
सपर्ण नदी क्र स्ना | म॑ किसी के निमनण्‌ का तिरस्कार नदीं क्ता क्ति मर्यादा क 
ध्यान श्रयश्य सर्पता ष} फिर मी रोगमुक्त न्ट हो पाता हँ क्यो उाक्य्यो की गधी 
हद खोमिनरेतां कामान करने मे म॑ त्रसमरथ हू । दावतों मे जाकर श्रपनी ्रन्तसतमा 
फो धोक देने के लिए समनाश समत्यमे श्रे त्यजेत पित ° के न्ध्य से-ग्रनि"पास 
वैठेवाले ख जन को मिठाई फा श्रदधाश समर्थित कर देता हूं वित क्या रदलूया क्यापू 
के निण्य का भार्म श्चपने ऊपर टी रसता ह । धरान प्राप्य दुघे या शरीरुं दया 
फुर के सिद्धात को म भूल जा का प्रयन कसार ग्रोर्‌ दसी सेमं उचाट््राह। 
जयमन यात कराह गरीरन पटना तनम सोना दी चाहता ह इसीलिष 
मने श्रपने वलया स्लय का समर्पण सुपर हु ॐ पनी चिरमगिनी परम मरेयमी शैया 
देयीकोक्ि ३] गिमत म रर मुभमेदो ही पिललामवारण ग्रायी ह, प्व दिनिम 
सोने की यौर दूनी ए मन चलने यी । धू पस के लोभे ली म करेनये 
रज्यमभी कोट को इमी तरद साथ रपता हूँ जिस तरद अद्र श्रपने मरे हए वये 
को] रतको मोनेटीके प्रेम वै कारण म॑ िनेमा रादि ताण चेलने वे दुव्यंसनां मे 
` जवाहर! मैउनलोगाम से नदीं जो एत भर जागक्र या निशा सम॑भूताना 
तम्या जाग्रति सयमी कौ मगयान कृष्ण कौ उक्ति को माथक क्म्तेदै। 
लोग सुभे धातर समभने की मूर्ता कन्त गोर डी श्रद्धा ते धर्मच क्रते 
ह । म॑ वथाखमय उना स्वप्न भग नद्या करता । एमे श्रद्धालु लगा को सतुष कयना 
कठिन नही टता है! धामिक्ताकी परिटमनाज्रियिमिा म उनरी याता का प्रथामति 
उत्तर दे दे्ा ह । उत्तर देकर यलि नाताग्रा की सृचीमे मेगा नामश्रा जाय तो वचने 
कििंदखिताए 
म॑ श्र्धािक या श्रत्याचारी नदह] म गोघ्वामी ठलसीाखजी के इम वचनांम 
कि “परहित खुरिस धम नहिं माई, पर पीठा सम नदीं त्रचमाड समा सोलद श्रा 
वरिप्यान शना ह पर इतना धमं मीद भी नदी ओ पाप दे नाम से उर मूठ भीते 
द्‌ अक्रीद युलाद्या पान पा लेतादैम परोल दीलेता हं प्रथलाम>़ेलिषएतोनदय 
विंतु मान मयादा की रत्ताकेलिणया रमी दूसरे की स्वे लिए । कमी वेन टोफर 
मिना यिक्टकेरेलम सफ़रमी क लेता स्त उखा पश्वात्तायर न दोता। पक्गन 
जाञँतो उरुयेत्रसीमे क्थिद्टएपापषो सहन मे भूल लातत ह किं तानेवाने फो 
चम यैतेदेेमेश्वश्य दुख देवा दै । 
चीर मद्री चीज की तो नहीं कप्ता कतु द्लोरी चीज की कमी-कमी कर लेता ट 
वद्‌ पाप भी चीज दी पसद्‌ पर न्यैग्ायर कर देता ट । कभी कभी शरच्छी पुम्नरे जिनकी 
सख्या एक दाय की श्रंरुलियों पर की जा सकती ई मेने चुरा ली ई, वह्‌ मी उनके यद्यं 
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से जिनफे य मनि श्रातिष्य स्वीकार भिया दै । उनमें एफ कीय मदोदय का सेत द्रामा 
६1 वह मौ कोम सा सद्धदय युते मँगकर लौयना भूल गया दै । श्रपसिह पर्थान्‌ 
त्याग म॑ जरूरत से च्यादट नदी कता ह| मै दुनिया म ग्रौर लोगो कीर्मोतिश्रारम 
चाहता है, कुदं डय वेभम मी क्त दूष्ये को सताक्र नहीं । जिस सरह लोग कना को 
क्लाके सिए ग्रलशीलन कसते है वैसे म धन के लिए घने क प्रतुशीलम नदी कला, 
किर भी धनके लोम लालचसेमे परे नहीदं} घन मेरे लिए साधन दै, सथ्य 
नरीह) 
दन खय श्रवगुणठ के होते दए सी मँ परेशन नदीं हू | जय सेक कोई आपत सर 
परन श्रा जाय मै भगान से मी दया की रिक्ता नरी मोगता ( मसी वृसरेसे भी मोगमे 
मे मुभे लज्जान्न ग्रतीर्विहिमै मतष्य के एक गर नदीकसतेया मौन दो जने पर 
दुग नद सट पोलता ) मं पूजा पाट संदर्योपासना क र्मम मन को खुश क्र लेमे 
शर लिए भोजनौ की प्रतीका मे कर लेता हं । लोग कते ह मू-वे भजन न ्ोद्‌ रुपे 
पितिमभृपमेदही मजन कर्ता ह । सुमे धू री गध वदरी ्रच्छी लगती है। गिन 
मनेोंके दी कभी कमी हवन कर लेता ह| भक्ति भायना से नदी वरद्‌ नाद्‌ सोदयं कै 
कारण कभी देताग्रा केस्तोग पठ लेता हू । रोर कमी कभी जल्दी मे मीना के धिततामि 
लोकस चराचरम्य! केः साथ भरि के शगार शतकं के भी ण्लोक धिश्य परिधम्य 
द्रमासम छायासु तन्यी परिचचार काचित्‌ या कालिदास फे मेषदूत का शाकुन्तल पै 
तन्वी श्यामा शिषिरदशना वाला श्लोक पठ जाता हु] इस्फेलिएमेस्वगं से विमान 
श्रनि की प्रतीका नदी करता । मेय धमं स्वात सुखाय है | 
रर ख्यं न लिख सक्ने के कार्ण मानसिक दिता की -परमन्लानि निवास्स 

क्सने क लिए मेने ये व्रात स्यीरतिर्या लिख दी दै नदी तो ग्रपना भरम न सोलता | 
दीद म तथा रोमन कैषोलिरतं मे पापो की ग्रत्मस्वीकृति पिथिबत की जाती है ग्रौर 
उसकी गणना पुण्य कायो में होती है । सके मालूम नहीं किं इख पुण्य का क्या फल 
मिलेगा 1 इतना ष्टी बहत है कि इख पप्रातम-न्यीकृति मे जिनता ग्रात्म विज्ञापन है उसे 
अनता उदारतापूर्वक मा कर दे । 


जैनदरुमार 
मेरे साहित्यं का श्रेय शरोर प्रेय 


रेिो की यमाय किं मै श्रपमे साहित्यफा घ्रे कारे गौर येव वता मुभे 
ङे दैरान क्ती ई } ईसलिष पटले तो पयाल हरा जि शम सगल का जवार देनेका 
जिम्मा मैन उरा श्रौर गत यल छोट क्ददूकियोमेरेनामपर ठुपा हुय्या 
मिलता ३, उस माल पर परनैगाला का ह दै, मेय नदीं । लिदाना इम तरद के सात 
उनसे कीजिये । लिगनक् म मरी टरा, छपर वह चीत मुभसे छिन गयी श्रौ मन्रमी 
बनगयीरहै। 

लेश्रिन सच यद्‌ र उस साल ने सुकते साचा भी है। इसलिए नी रि मचमुच 
श्रपनी तरफ से को$ पास ध्रेय डालकर मने लिग्यमे का काम भरिपा है । नक्त, इमलिए 
कि उससे सुमे श्रमो यो यटोलने की जरूप्त वैदा शती दै । 

जवापर देते वक्त सगल वे प्रेय शभ् को म उद्रयिदेरदादहू। ग्रं कोञ्यच्छ 
लगे वहीन प्रेय ) यानी मेय सदा सूप होना है। पर्‌ प्रवेक म्य नदीं, गुर्‌ देयता ६ । 
याकम गुणए की ग्रपेत्तामेस्पकोदेप्ता है। इस तरटं लिखने के माम्लेमेमं 
मेय को ्रषिश्मासी ह| यट नहींकिरों स्प पर नर्द जाती, परमाथ दी चाहता 
रि मन वर्त न जाय | लेग की रैमियन से, इसलिए मनि रूप पर जानेयाली श्रो 
को तरम भर्‌ जहक्ने नदी ल्या दै । मतल मेवी स्वनगरं मे सुरता नदीं । सूप सोदयं 
के वैमव को मेदी क्लम नही दू सरी शरीर नदा उत्तार खडी है । दीं उस द्राभास 
मिलता दो तो मेश ग्रोर से शायद्‌ व्यग का इशारा भी वरदो पटा है । सूप एक ममी 
बत लगता है, उष्फे लिए मी कि जिसम दो, फिर उसका तो कना क्या जो उसे देखे 
शरीर रीमेः। सूप स तरह चुल दै । इस रोर पर वद मान दै, 1 तो दृसयी शरोर मोद 
्रपनीष्णटिका दी मोह वाहरदश्यमेंस्मपकी खष्टि करता दै । श्रध्यापक के लिएजो 
लद्रकी मिकम्मी है, उरते युयक बे लिए वदी खारी दुनिया मन जाती है । इसे ग्लो 
काष्ठी पकं कटा चादिए । खलिएः स्प तो देएनेगले की श्रोख में ई, श्रलग वद ष्टी 
नदीं है । खाणश, इस चर्चा म प्रेय को तो म द्योढक्र टी चलना चादता ह| 

खोढने का मतल कुद श्र श्राप न लें 1 दम र्दते श्रौर चलते है तो भेयकेदी 
मल पञ्‌, प्रेय के दी ष ! भगवान या श्रादशं या स्त्य फितिना भी कुलं दो दमाय नेद 
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उससे नदी लगा दै तो वह्‌ ट्मारे प्रदर किमीकेनेमे दी पडास्देगा। यातमदेपेगे 
फिजीभरमकानामलेरटीरई तय मनपरेयसी काष्यान धरस्य ह । रामकीमरोटमे 
से कान सोर रय ६ै । इसलिए ग्रौर छख दछोद स्के, प्रेम को दोदकर तो जीयन रही 
नदी सक्ता । पिरमभीप्रेम है चुल्ल । प्रगे दृश्य हर षद्धी ्रदलता बदलता रदे, तमी 
रोमि काम करती मोर स्व पाती दै। चचलन हो वट ओर नदी! गेहीस्मकषा 
हाल दै । क ८ 
तो इस उलन का एक ही उपाय ६ । वट यदह किप्रेयतो रै परश्रयतेट्रन 
ग] ्रभात्‌ नाहर फी परटकर हम प्रद्र की ग्रो से यानी विवेक से देख । रीर बहर 
कीरयो मो परसय साधते र्द ङि दीपनेनले सूप को भी वहन दीप्रनेमले गुणमेदी 
देये, यन्य कटी न देसे । 
्रामिर निगुण भगान को उसी से तो मनुष्य > निकट सगुण जनना देता रै । प 
यौनक्देफरिदेटकी ग्रोरसे राम ग्रार कृष्ण कमदेयसे उमी न्यून नरै हये। 
फिर भी जमर उनमें टमने मगयान की प्रतीति उतारी तो क्या पने पस का सुदर से सुद्र 
रूप भी उन्ट्‌ नही पहनाया ? इस तरट ट्मारे वे पुराण पुरुप रूप की रोर से भी भुवन 
मोटन उने हए है । 
दसीसे कटना होगा कि स्त्य से सुदर कुछ दै ही नदी । स्रज से धूप मिलती द, पर 
उसधूमेक्याक्यदहै? यदिदहैतोवहर््रोपे उसका नदीं हे, इतना प्ररूपहै। 
पर्या उसी की कुं रिरिणों मे से सतरगी धनुप मको नही प्रात ता ? 
प्रम गलक्धूरकोपौ दी है, लेकिन श्राममान मे रतरगी धप सिचादेत 
कर्‌ वट भिल्ञकासै भर उडना र | उसके देखते देपते वट नुप मिट जातादै, तभी 
यह समे रता है गि क्म प्रिर वही रबोकी सतस्मी क्मान दीपने कौ मिले । मानों 
उस वालक के प्रानद्‌ के निकट दुनिया -स धुप के कारण टी सच टो | अन्यथा सय 
वेफरर रौर व्यथदहो। 
मानना दोगा भ हमारी श्रो स्योकि रूप पर ही खुलती ई, इसलिषट श्रगर की 
सत्थ हयो तो उसे टारे यागे रूपान टोकर दी यान्ते का मादस क्रा चाटिएट । ग्रौर स्च 
मुच साहित्य सरन ध्यान रसता ह । आदमी की इत पटली ग्रसमयता का ध्यान न र्ल- 
कर्‌ चलनेबाला दारनिक जीवन मर मत्य तत्व सोजता रौर मथो म येककर प्रसस्य 
शब्द दः जाता है। पर उन रल को लूटने हाथ नदी लपक्तेः जम फि सतो षी निपट 
श्रय्परी जनी मीत शरीर मजन जनी सय -की मुखरित दी पड़ती 1 खच पृष्ठि तो 
सुद्र मीं दै, तमी सत्य उपयोगी दै । पर्‌ सत्य कै उपयोग से किन गर्लों को काम { 
पटली मोग रै लोगो यो प्रेम की, प्रौरसूप से श्रये टोकर प्रेम कैसे? मँ मानना 
कि सादित्य सत्य के प्रति मनुष्य में वदी यनन्य प्रेम उत्यन्े क्ता ई । सत्यका भेम यानी 


८2 


यर्खादव्य काश्रेय श्रीर्‌ प्रेय 


उस नोच नीं चाद देता है । स्यि पाठक की रागारमफ ब्रत्तिर्यो काँ चेताकर जिस 
भेम को बह उक्षे श्रागे प्रत्यत करता है, उसरी परिणएति फिर उत्तरोत्तर शिव व्रौर 
सन्यकेसिगर्टीरै दीनदीं। 

इख जगह दाकर मान लेता हूं फर प्रेयसे मेषी छुद्र ह स्योकि वह सरककर भेय 
मेजामिला गोर्‌ ख्ययमे सौ गया] 

तो, अव श्रेय की जरो तफ मात &ै, वर्यो म॑ स्वार्थं से हटकर भरकना नदीं चाहता । 
तममेरे सार्तयिमे क्याभ्रेयदैजोपाठककोदेनेका कष्ट मेने कवि ईै--यद प्रन दही 
मेरे लिए नदी रहता । जरूर ग्रगर साहित्य म शरेय होगा तो पदले लिपनेयले के माग 
मदेगा। पटनेयलि को रम मामले मे दोयम रहना टोगा । मुभ पदले के बादं दूसरे 
पाठफकोभी गर उस प्रेय मे काकुं तिल्ते तो उसङ़ी कैमियत बह दे। र्मे तो पाठक 
यौ यदी कर्हेगा फ उसमे लिए यद फिसी रट समने म श्रयके । मेरी स्वनासेउसे 
मिलनेयाला लाभतो वह टै जो उसोलेलियादै, मने नही त्या दै । लेने से चकर 
देनेगला मेँ पौन! 

माराश, म श््वात सुताया पर ग्रसने कोतेयाररह। (लोक हिताय! तफ़न भी 
जातो भी को दानि नदी देता । 

तो य्यना श्रेय तताने को म पनी द्रप तीती पर लोटा । लिखना शुरू हुश्रा 
तवर मे दतै द्यलन थौ । प्रद्रसेघुती, गादरसे प्रौर भी उम । उमर काफी, करो 
को ऊ 7दी शरोर पू दरनेपला को$ नदी ! येना, श्रविण्यन्त ग्रीर श्समर्थं। असमं 
रोर कटमेफोएकर्मो। प्रघुमेब्द्धा लेती जानी ह इसर्मो को लेकर श्रपनी ्रस 
मथना प्रर श्रपाता परमै एडी से शुन करके मिर तक श्रपनेमें द्गवाद्ीजारद् 
था। जैसे को सापरित सुरे लीन रदा टो ! द दालत मे सोच होना मि इुनियामेव्‌ 
भ्सिी गिनती दी भूलसेषटीदो पा है । चल, नाक धरती का मो कयां बढाता है! 
पिनि ठ॒मतते दोर्‌ नहीं पनते । एमे मे क्वा काल से छुटकारा नदीं लेता मरौर दुनिया मो 
युटमाय न देना । पर यट गपाल पूर नहा दो स्न । क्योजिर्मो थी, श्रौर उनका 
ना मुम रोम्नाथा। तम लगताशरि नटी, नू ग्रमी मरन पायेगा। प्रजी कते 
पयेगा यष मी कुच द्वदे 7 मिलता था । एसी वेयसी म मैने लिसा ग्रीर उस लिग्ने 
ने मुभे ओता रप लिया। 

जानता ह, तरदतरह फी पिपरी ह । प्क शब्ट द दन्येर 1 श्रतुगदतेउमे 
ददी मे जनाय है "पलायन मेर श्रपने मायले मलियना शुध इन्दे छीर धरलायनः भा । 

इसलिए पष्टला प्रेय मेरे मादित्य का यद्‌ हरा मि उयने समे इस्वेद द्विया, मेरी 
रनादी। म भागकर उस्म छिस । इ तरट्‌ उम्ने मुभे जीने रिया। मेरेभीतग 
की ्रात्मग्लागि, दीन मारना श्योर उनरी तयौ म लिषटी दृद स्वमाकाकता से--द्स म 


ष्ठ 


अंनंद्र्कुमार्‌ 


भेले तो गन प्रर पिगरलफर जगे म॑नेस्वाल्य मल्ताभग्ि। जारेरेश्रदग् यु 
ग्ा सपार युके गेयर्छा चा उमी को जवरददप्ती पीचकर मादर निकलने की पद्धति ते, 
देखा किः म॑ उसते मुक्ति पा रचा ह ! उस्द नीचे न रहकर उक उपर श्रारदाू]जो 
कमजोरी थी गौर सुमे कमजोर कर खी थी उसी को स्वीकार कर लेकर रोर स्य पलना 
देकरर्भे मज तरदं । 

इस तुभे पर से युके कटने दीञ्यि फि सादि का पिला भेयं द जीगमलाभ्‌। 
उमी चो कर श्रपनी श्रतरगता की स्वीकृति मौर पराति, ग्रपने मीतर के विग्रह्‌ की शाति, 
उलन दौ समामि श्रीर्‌ व्यक्ति फा उत्तरोत्तर एक रीनिस्ण । 

शू भे ओ लिखा ह्‌ उन द्यी नवनाग्रोफार्पव व धातीक्या चा जो स्थति 
¢ यबार्थना से हार तौरा फल्यना री शुरकतित्ता गे श्रपा सेर उनाती च्रोर्‌ फिर 
वतै ठैने फैलापी दै । सये पिया नदी थी, इसलिए इसे प्रतिक्रिया शी ती क सक्ता 
र| तम, उद कानि यी जिनमेंर्मजो खुद न उन सक्ता था, वह कटानियो वे 
नोयते यनते ये । मँ भीरु भा , लेम्नि कटानी विषली गयी जिसका ाकृ सदार दिले 
क ल्जिरया। शीर हया रीना , मानां परी मेरी धी { पिर पृ शो प्रकाशक 
ने, णाय प्रपरी परिकरी त दित म, उन मेरी परीका मौ पतेमीं तना रमा] उन दिना 
दवेणप्रेमओैणगसेद्या तक गृजती शीय्रारम परमे यद श्पनी मिप रपिमृढता 
सरऊयास्स्वा शा। सो क्टानी तिमी गयी देरापरेमं मिमते दो प्रतापी पुख्प प्रयन 
हए 1 ए उनम वाम्पीग तो दूसरे वम्र । दरी सपे मे मुमा कर्मस्य ते सधा 
फे एक स्दानी लिप डातीखनामसे भी सगा तन गयी । जनी दोर यतँ ची 
म मसी 4ी, वदो कटानी म वम श्योर तमचेवाले एक से एफ उठकर जयान संडे हो 
गयि । यमाल ने कति कामन शूप था, सुतरा फी दौड मस्जिद्‌ तक तो दोणी, मेरी 
चरसे प्रागेतकन थी। णायद इमी से समे घर बैठे वरैठे यगाल सोकर इनी तक 
जाना पडा । वर्यो क मेनि को व्ण दिया, यट उहुव ममभिये । नही तो गेरीगल्डी 
यो मेती क्तम की नोक के नीचे याना पडा याग मेर नचाया नाच नायना पडा । यत 
सच षटता हँ कि यग्‌ उन क्यो ने नरी त्तो उनके धिन ने परमः सस तोते को 
संस दी) ू 

रम मानता ह एक यवां होता है ञ्िके मुकागले मे दूस्य ्रादशं रोता दै। 
देता होगा } उन मामलों मे मे छट जाता नदीं हं । यपने ही यथार्थस्ेमे मलाक्या 
सच पाया १ कोशिश करके तीम स्प ही नोक्दी भी त्तो उमम से म॑ नहीं सीच समन । 
तत, ज से ये तीन कटाि्ो खींच लाया ग्रौर खीचक्र उनके जोगे योय कु ओ 
गया; उम तत्य को जे भी नाम दीजिये, उनसे रोर उमरे ऋण से नयकर मुभे कनं 
गाति हे? उसके दटट भी कैन सक्ता दहं १ वथा ग्रगरवर्‌नदी दै, तो पिस्य 


पुर्‌ ॥ 


मेर साहित्य का प्रेय श्रौर प्रेय 


श्रापश्यकता नी पके नदी दै । उमी तरह आ्राद्शं दो भी उसे प्रलग होना या जानना 
मै नदी चाहता 1 
हमारे प्रद्र जो है, श्रव्यक्त दै । मैला उस्म है, धौला उमम दै । उख सगमोसी 
कार करके शनै शनै उसे गहर व्यक रप म निकाल देफर यपने को खि करते जाना-- 
मेरे सयाल मे वट जडा काम है । दमे ग्रलग सर्जन क्या होना दोगा, बह म जानता 
नहीं| 
यह तो क्टानी लिगनेमसे आया । छि उम क्हानीके छपनेमे सै श्राया, वह 
भी श्रेय कै जमाप्नाते म ही जायेगा । दर्पण मे य्न वो देखते है, पतर श्रषनापन दम 
पर्‌ सुलता दै । छमने से यदी हुग्रा । लिखा था तवरत मेय या, द्ुपक्र निस्नातो 
समन द्ये या | इम तर मेँ समम धिप गया प्रोर्‌ गेट गया । गार जो यद्र ददं था, 
गहर सिल वहीस्णदे त्राया। साय ष्टी यदे क्ण्श्मा टृश्रा रि दधरसे कटानी मयी 
शरोर उवर से एक मनीग्ाठर नला द्रया । तीन मसे दोक्टानिरगो व्य कीमापामे 
त्रद्ुनदरा कर मङ्गा, सरी, प्र तीसरी ने चाङर वर्ते जो मनीश्राङरं चला दरिया, 
सो णठ बत टी तिनिम्मी यात ह । टममे ग्रास्मिक मे प्रनिगिकति उदय शरीर का, द्रि 
का स्वाय मिला, वह कटना -बाषटिए । 
इी पटले दौर मे एक कटानी उटी ग्रार जया चली मि य॒के उलभा वरैटी । देमा 
क्रि मनमे यहे पिल्ल उपचर गोरक्थाते ताेफा ताना गाना पलताद्ी जा 
रदा है । सचपरुच मं तो धपय गया | छपे म दुटग्रारष्रणाम चीन त्रा जये, यदी 
तो जत है। पर यट्‌ बना तो इतने म ममानेपानी नदी नीपती । इम उलमन म तीन 
चार खफोलिनेदह्षपमैनेदूरदयापतै। पर क्गनेको यु था नदः श्रोरयद नर 
कखन से मिली ताजगी तीन चार दिनि म चुके गतम दो गयी । फिर वष्ठी सु॑टट 1 
सेच कि तिपू तो बही युशने तार मिरमे गोरपेयघा मचा > ¡ श्रापिर टता कम 
तफ, रौर उख गोस्यवयेमे टी सेले चना गया प्रीर तिने चला गथा। श्सीमय्न 
श्मायी मेय पहली करितात धरण ।' 
ष्पः मे क्या भेय दै श्रौर क्या प्रेय दै--दमके उत्तर म मुके निर्वयट६फि 
साय का व्यव्यापक श्योर विदाथ श्रयत प्रामाणिकि स्यम वत ङु क्ट स्रैया। 
पर्‌ भं इता जानता हं कि उमवे सत्य7्दी व्यशर॑ता मेयी है, भिदयरी गी सुफ्लता मेरी 
भावनाच्यां की दे शीर कटो उह दै भिसने मुभे व्यर्थया शौर जितिर्मेने यरी समस्त 
भावनाद्रो का -ण्दान देना नान । यासी यथायथकी कनीने यट मेद मापना र्णा 
शौर वासा शनायागभायस्उनस्य चिर्वागे बुन यवी द जिन्दनि प्के प्रणव 
श्राकर धरय दो एक सुचना दी दै । 
दरम ऊपर दी गत तते मेय यर्‌ मतलय दे शि लेप क़ नीपे श्रषने जीयन म मिलने 


¢ 


सैनद्रकृमार 


यादा लाम, साद्य का पटला लाम दै । शायद उगमो व्यक्तित्व लाम दी कटना चारि । 
महीं फिर्‌ प्रमुख त्रेय 1 यानी लिप्ते के टाया मने पिरि क्या थैय ेना चाद्य, यद 
गोण बात ई ! नाना चरन की ्रवतारणाग्रो मे सेरमैनि -्रपनी निजता मेक्िनि परि 
एषियो का उपभोग फिया है, वरी प्रथम यर प्रघान गाठ है । ॥ 

ज्ञेक देने के लिट छख दे सक्ता ३, यद मेदी समम मे नदीं प्राता । पीस क 
लवा जैसे तय कर सक्तादै ङि श्रा मके य्‌ इत रौर चट्‌ उतना ममाना 
४, पैसे क्या को उक भी यद सोच सरता दै फि इत बार मुभे सेम घी जगह प्रपने 
ऊपर श्रनार्‌ उगाना ३ १ जोस्वयमेदै, उमे शिया फनमे दु त्रोरदोगादीमैते? 
टमलिए सेतर के यद्‌ तर सोचने की वातनदीहैकिमुकेष्लमस्वदेगार। 

यद्‌ नी पि लेगा बृ ई 1 पर निस्वेय लेक दलयाई नीं ६। ग्रा त्रपने 
सातय द्वारा वद्‌ मि दः शरेय, या पिगी श्प देतु की प्ररिषठा कसना नाट्ता दतो 
यद्‌ जेन कमं से ग्रसगत गात नी दै | लेक्नि पिर यद इए या उ उसके लिपु 
वरीदिक प्रतिपादन क मिषय्र हीं दोगा । श्रवात्‌ भापना से ग्रलग वस्णाम,याङि 
वाखना से ग्रलग मावना मे, उम कथित नही होगी | समूची मानमिञ्ता मे उरो 
ग्मा हरा ग्रौर समाया द्रा लेना चारिए | 

-त्रपने सादित्यमे मने ङ शन्द्‌ द्वार कटाई, युडनिनके दाय व्यक्त रिया ै। 
सचिन यानी कयासमक सादिष्य । वरदो लेखक तो ऊख कदता नरी, क्थाके पातर दी मलते 
दै { फिर उनकी याते उा-उनरे ग्रतुरूपर होगी । रेसे उनमें परस्पर की श्रतुदरूलता होना. 
सभय नही है लि प्रतिरूलता गौर प्रत्येव होना परनिवायं £ । मुभे यह्‌ भी लगता 
हैकिफथा, प्रात या व्यक्तित्व की एता प्रौग निता मे जितना मह्य श्रौर गभीर 
वियेय समा मरे उतना ही उसका मदत हे ! फिर कथा के क्सि पातर, यापातके फिसि 
वास्यः प्रौर समू चीज के किम पटलू मे उस गुह्य यौ देखा जाये भिसङो भरेय समभ 
कर लेक ने कलम उटायी है? स्प दी यट काम मरि दै श्रौर जोणिम से भया ६। 

ग्रमतेमे तो एक क्दानी, या एक पुन्तक,-कुल भिलाकर प्क प्रभाव दै। उस 
यभाव की एक्ता मे नाना त्वो की ग्रनेकना तो रटेणी दी । उन त्वो की विषिधतामें 
रचनाक तरेयवोमी ग्रिविध ग्रोर पिट नदीं देखना दोमा। 

सीधे शब्दों से ज मोना दै वह मिध सादि तो, मे मावा सुमे पाठ फे 
हाथों पकडायी दे री देता रोगा । कथा मे व्यजना गर व्यग्य का टाया हो ग्रौर उसवेः 
श्रमिप्राय के चारे में चाद दग्रिवा हो, पर ग्रपने नियधो में तो काफी पत्यक शरीर स्थूल 
स्पसेर्मनि प्रपनी घास्णाकेभ्रेय कोणेला रोर कसा दै] 

यदयं एक प्रश्न याद्‌ श्राता दै जो स्वगव प्रेमचद से मैने क्रिया था । पूना कि पतादये, 

रपत सारे लिएने का मूलभाय क्या दै १ तो सुनते दही कदा-चन की दुरम । 
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रमन्ते तत्र दैवता 


मै तय गल्लीमज शी तरपः रहता था । यो शाति वी, प्रार्‌ शायद्‌ ही कमी भग 
देती थी। या खवर गन यद्यं मिल जाती थी, र कभी कभी श्रागामी ध्रोमामा का 
"ङु पूरवौमास भी । मन्य देती थी, शरणार्था यँ याते थे, गदादुभूति ॐ 
इच्छु प्राकर श्रपनी गाया सुनाकर चले जतिये + 
प्रात पा दूषा दिनि था । तीरे प्र घर के खभने ब्रगरमदे श्रायम्‌ द्या पर 
पदरेषडेमंग्राने जाने वालोगोदेखरा या) श््राने जाने वलिः योंभी प्रध्ययने की 
शेष सामग्री देते ह, रेस रात के समयमता रोर भी यथिक। तमी देम्गर, मेरे 
पद्टोन ही एक मिप सरार साह्य, प्रप माथ पीन चार प्रारगरितो को सिथिंहुण घर्‌ 
कीतगफ्‌जाग्दे र) ये श्रन्य चिप मने पले उपर नद देगे ये-कोवदल स्वाभापिव 
था, गौर पिर प्रा श्रषने पगेषी को लगी करिरमान लगयि देखकर तो प्रौर मी चमा 
हरा । सरदार परिशिामिट द्पितोये, प्र गे समोयी, शातिप्रिय रौर उदार पिचाये 
के, प्रतीफ़स्पसे रिपान रतेरदेष्धातोरदे द्यो, मैने देखी नहा 4 मओ.फेेउदत 
दग से कोट फे ऊपर कमसमद्‌ के खय लयकयी हई तो कमी नदी । 
मने कुड पजारी लटा जनाकर कडा, “खरदारजी, ्रऽज किद्धर फौज चलिर्थो ने 
प्रिशनसिंह ने वयल ग्रो ते मेरी ग्रोर देखा मानों कट र्दी हे, शै जानता हू कि 
वुग्दारे लदजे पर मु्छराक्र वुम्टारा विनोद्‌ स्वीकार करना चाहिए, पर देवते तोषो, म॑ 
पनाह › स्वय उन्टोने कटा, “फेर टानिर ोगोंग--” 
योनी प्रागे तड गयी } 


जो लोगं श्राराम ुभियो पर वरैटकर श्राने नने गलो को देषा कस्ते ६, उन्हे एव 
तो देग्मने षो द्रत क मिलतादै, दृसरेजो कुर पट देवने ह उगक्रे खथ उनका 
गगा्मक लगावतो जया मी हीना नदीति वह मनमजमनाय। म॑ मी सरदार ्रिणनमिद 
फोभरूलसा गया था जत्र रात फो वह मेरे यदो प्राये । टेकिन चमे को दवाकर 
पुर्या दी ग्रर क्ट, श्य्राग्रो वैडो, ज़ी किरा कीत्ती ¢ 

मरे परेटग्ये। थोरी देर चुपरहे] गिर बते, श्य्रजयी कद्र दुगरी दे गया ग 

मने पजावी छद एर गमीर दोक कटा, "या बात है सरदारजी १ भैरतो ४} 

श्समगैरदी म्मे दै इय प्रमागे मुल्क मे, माईसाटन,श्रार्ार्कट। मतो 
कहता षू दगा प्रौग खूनसयगामष्टो तोकेन टो, जच कि ष्टम रो नयी जगह उसकी 
जै राप श्चाति ६, फिर उद सचते मुके तो श्रचमा ्टोता दै, हमारी चौम उची 
वै श्ही्रनततक॥* 

उनफी वाणी में ट्ट था। मैने समभाकिवेभूमिकामेउसेल 7 लगेतो जान 
न कड्‌ पार्थे, इसलिए चुप सुनता र्न } मे रहते गये, “नारे मुमा ग्रस श्रीर्‌ 

+ 


स्न 


श्यनैय 
रमते तत्र देवताः ४ 


श्रफ्टूयर सन्‌ १६४६ वा कलकत्ता । तन्म लोग दगे कै ्रादी ले गयेये, ्रय- 
वार मे इवमे दुक्के सूत श्रौर लूटपाट की ध्रध्ना् पटकर तन नष मिहरता था, इतने 
से यह मी नदीं लगता था कि शहर की शातिभग हो गवी | शर हुत से दरे-चरे 
षिदुस्तान पाणिस्तानों में £ गया था, जिनकी मीमा्रो की रक्ता पद्रेार नहीं कसते थे, 
लेफिन जो फिर भी परखर श्रचुल्लष्य दो गये ये । लोग इस वरे हई जीगन प्रणाली 
वौ सक्र भी श्रपने दिनि कारये, मानवैठेये कि जैसे जुराम टेन पर एक नासिका 
तद्‌ दो जात्री है तो दूसरी से श्वास तिया जाता है--त्तनिक कष हेता है तो क्याहुग्राः 
गड मर थोद्रे टी जाता है “र्वे दी श्वास वी तरट्‌ नागरिक अनने भीरमेट गयातो 
क्या हुश्रा एक नादिना दी नी, एक फेफ्डाभी वद्लोजा स्वाद ग्रौरउसमी 
मद्भन फा विध सारे शरीर मे फैलता है प्रर दूसरे फेफडे को मौ द्राकराद कर हेता, 
दरतनी वृर्‌ तप रूपक को घसीट ले जाने की क्या जरूर १ 
बरीच ब्रीच मे दस या उस मुहल्ले म पि्फोट हो जाता था । तप्र थोदयी देर केलिए 
उस या ्रारपरास के मुदृल्लो म जीयन स्थगित हो जाता था, व्यवम्यां पट्वी खा जती 
थी योर `आ्आतक उसफी छाती पर चंड वैता या । केभीदो एक दिन केलिए भी गड 
बड रती थी, तवर यात कानोकान पैल जाती थी ङि श्रो पाडा भालो ना शरोर दूमरे 
मुदल्लो के लीग दो-चार दविन के लि उधर प्राना जाना दछोढदेतेमे। उमके नाद 
र्य फिर उमर श्रता था ग्रौर गादी चल पडती थी 
हत्‌ एक दिन कद मुटल्लों पर शात छा गया 1 ये वैसे मुहल्ले ये जिनमे हिदु- 
स्तान पािम्तान की मीमा न्दी बोधी जा सक्ती चीं क्योकि प्याज की पर्तीकी तरट्‌ 
एके द्रदर एक जमा दुरा था। इनमे उह टोताथाकरि जन कटीँ श्रासपास कोई गन्यद्र 
से, या गडबड की ्रप्वाट दो, तो उसका उद्धवया कार्ण चाहे ददु सुना जाय 
चेदि मुमलमान, सय लोग ्रषने -ग्रपने भिगाड उट करके रदो के तरो रद जति, आहर ये 
हप. शाम को घर न लौयक्र गदर ही कदी रात कार देते, गौर दूरे तीमरे दिन तक घर 
के लीग ग्रहन जान पाते कि गया हरा व्यक्ति इच्छपूवेक कदी ख गया हैया कटी 
रास्तेमे मायमयादै 
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रमन्ते तत्र दैवता 


&योभीरसेवक्त मे ग्रके्ली जाना--मरोर फिर उगालिन क-टीक नही, पृदधकर 
पवा दू । म॑ने पूया, मो दम कहँ जाग्रोमी ¢ पटले तो वह ग्रौर सटमी, फिर देखकर 
किरम मुसलमान नदी सि हं, जय सेभली । मालूम हरा मि उत्तरी क्लच्तते से उसका 
खाविंद ओर वहं दौगो धरमततल्जे प्राये ये, तय हव्या या करि दोनो अलग लग सामान 
सरीद कर कैे° सी दास की दुरान पर नियत समय पर मिल जायँगे रौर पिरि घर 
येगे | इसी जीच गढ नड टो गयी, यह सन्राटे से सक्र परर भागी जाण्दीदहै- दास 
की दुकान पर नदी गयी, रस्ते मे चोदनी पती है जो उसने सदा सुना ई फ मुसलमाना 
कागठदै। 

“मने उससे कहा कि उरे नदी, मेगे सय धरमतल्ला पार भर ले, यगर ° सी° 
दास की दुकान पर उम प्रादमी मित गयातो ठीक, नदी तो वदास गलौगलकी 
द्रम तो चलती दयोगी, उममे जाकर गुरवार म रात फ जयगी श्रौर स्वरे म॑ उसे थर 
पटच प्रागा ! दिन चिप चला था, प्रिजनी स्ढका परमे टी नही दै, णते मेपोचि 
छं मील पेदल दगे का इला पार करना टी नदी है ” इतना सहकर सरदार मिशन 
सिह क्षणं भर स्फ, श्रौर मेरी ग्रोर देकर यले, “धरतादये, मने ठीक कहा फ गलत ? 
्रौस्मैक्याकर सकती था 

ष्टीकीतोक्टा, मरौररललादीक्याया? 

श्प्रगर्‌ ठीक नदीं क्टा । वाठ म पता लगा रि सुभे उसे श्रकेली भटर्नेदेना 
चादिएथा।* ˆ 

५क्यो †” मने ग्रचङ्चार पूना । 

५सुनिये 1” सरदार ने एक लगी सख ली । “के सी° दास की दुकान भद्‌ थी । 
पति देवता का कोर निशान नही या । मै उस ग्रीरत को द्राममें प्रियकर यरे ले प्राया । 
रात वह गुदद्वारे ॐ ऊपरवाले कमरे मेरी | तो उ्रकेला हं आप जानते है मरी 
गदिनने उमे वदं ज्ञे गक्र खाना पिलाया शरीर दिस्लस पगौ दै ्रायी ] स्वेरे भने 
एक सिग दाहवर से गात करफे टैक्सी की, गोर्‌ दृटता हुग्रा उसे उसमे' घर जे गया । 
शामपुर लेन मे धा--एकदम उत्तर मे } दरवाजा ट श्रा, दमने परसटाया तो एक 
सुप्त से मदाय बादर निर्ले--पति देवता । 

भद्राप लोगों को देते टी उद्यल पढ़ होगे ‰ 

सरदार ण मर चुप रदे । 

ष, उद्युल तो पदे । लेभ वहू को देखकर नदी, मुभे देव्यकर ।» उन्दोते पिर 
एक ली सँ ली । (भदाशय के° सी° दाख पर नदीं खरेये, दगे की खर्र हृद्तो 
कटी एक दोन्त कै यद चले गये ये 1 रात वीं र्दे ये, मसे उद पदले ह लीरङ्र ्राये 
चे । तरति मायी थी । दाना सोलकंर मुके देखकर चौके, फिरमेरे धिष कोदेय 
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श्रन्थ! भ # 
फारस शरीर तातार से नदी प्रयिये। सौमं एक गा बिसी टम प्राज ग्रस्य यांफारस 
या तातार की नस्ल का कह सँ । रौर मेय तो सयते है-गयाल नह तजय ६, 
तरि प्रर या शनी तद्य नेक, मिलनसार ग्रौर उमनपसद होता है तावा केणमिका 
नटीं पडा । वाकी सारे मुसलमान यौन ई १ मारे माई, ट्मारे मजलुम, भिना मुँट ल्म 
जायो वरो से मिद्ी मे रगद्ते राये ह वदी राज वदी मुह उखाकर टम पर धूक्ते 
ह, तो हमे बुरा लगता है । पर वे मुसलमान ईं । इसलिए ट्म निसियाकर्‌ पने ग्रोर 
माह्यो फो पककर उनका मुह मिद्ध म रगठते ६1 च्रीर भादयो कौ दी क्या, विनी 
कोपैरो के नीचे दते ई, प्रर चू नी करने देते म्यो चूँ करने से धरम नदीं रदता-” 
प्राविश मे सरदार षी जमान लढसद्वाने लगी थी ] वे कषणभर चुप लो गये | फिर 
मोले, “वायू साटय, राप सोचते हेय, यह सिख होकर मुखलमाना का पच्छ करता ६। 
ठीक दै, उनसे विदीकावैरे ते स्फताईैतो हमारा दी] पर ग्रापसोचिये तो, मुमल 
मान दै फौन १ मयलूम ददु ष्टी तो सलमान द । टमने जिससे स्कार की, वह हमसे 
नफस्त करे तो क्या बुरा करता है-टमारा कजं ही तो रदा क्ग्ताष्ैनमेतोगरहमभी 
कटतारहुकियट्ठीकनमी दो, तो मी हम नुक्स निकालनेवालञे मौन होते ह १ इमान 
को पटले प्रपना णे देना चादिए तभी वह्‌ दूसरे को कुलु कटने लायक वनता दै । 
श्माप नहीं मानते ? 
मने क्ट, धदीफ़ गदते ह याप । लेकिन इनसान ग्रािर इनसान दै, देवता नहीं 1" 
उन्न उत्तेजित स्वर मे कटा, “देवता ९ श्राप कदते है देवता ? काश कि वह इन 
सान भी टो सक्ता | यल्कि वह खस हैवान भी शेता तो भी छदं उत थी-हैवान मी 
श्रपने नियम कायदे. से चलता है ! लेकिन वहस फरने नी राया; श्राप प्राज की वाते 
ही सुन लीजिए (* 
मने कटा, “श्राप कष्ियि । मे उन रहा हू 
भ््रापं जानते दकि मेरे षर के पास गुष््ारा दै। वयं जयत्य कु लोगो ने 
पनाह पायी है, रौर जच तय मने भी वरदो पहरा दिया दै । यह को तारीफ की बाते 
नही, शुदे की सेवा का भी एक दयौ है, पना देने की भी रीत चली प्रायी दै, इमी- 
लिट यद्‌ टो गया है । हम लोगो ने इनसानियत की कोई गयी नाद मदी फी । नैर । 
कल नै शामग्राजार से वापस त्रा रदा था तो देखा, रास्ते म -ग्रचानक मिनयोँ मे सनाय 
दाता जा रहा है! दो एक ने मुभे मी पुकारकर कटा, श्वर जाच्रो, दगा दो गया दै» 
प्र यह न उता पाये किक) द्रमतोयद थी ही) 
पधुरमतल्ले के पास ने देखा णक श्रोरत ेली धन्य हुई श्रागे ददती चली 
लारहीदै, एक ्टाय म एक छोय बडल दै, दूसरे में जोर से एक दोय मनीनेग दामे 
1 रोरी 2 । देखने च मद्रसोर की थी । मने सोचा, भय्क गयी दै शरोर ठरी हद 


॥ ~ 


1 
1 


रस्मै ठत्रदरद्नाः 


कम यौद मवा जँविणा१ हिरी तिमा स मंड चयनी उञि दोपि 1 
दन सात £ पारप । चैर एम तोय चरन ोकेम्प्य) एनदेदद प्न 
ते यदमी कद लोग घुट मये, पर उल णो देर याद एमि दय च दन शो 
स, उन्न दमे कद, श्वन्या शः ह, श्य लोग री मेशबनीर शर चोर न 
कहा, ध्व, भीतर चच च्रौर मउ! एमे रने श 
क्य[ ठस वुर्मनि देः धर म-- 

भश्मौसत भीतर चली सथो १ कंदं मनी नदी 

प्मोनरी क्या १ उसे दा श्राया नयसे योती तशंभो। उषी द्रातन यनि 
केश से दी ध, उस मक भी योऽ स्ते डुकु नी देख या, शिर एक रवर) 
सुसद सो उष्य पाय नद्‌( यद्ग यव चा 1 दद्‌ चुत्यार गर की | दद्मो न 
कदा, जायो मो, चः मे चात्र प्रय नय स्न मीन दी सीत कलम श्रनि यड 
पति ॐ पैलते शिषे गयना की शरोर उने नदा देवा, एट ण्ठ कन्म पग दृति द्वी 
शी शरीर ददी देनी जनी य 1 देदरी तस् दी गी, किर प्रय लय्वद्ास त 
मदी! मतो समश्रभाद्िभिपी, पः जद वरस्ते उमम मिर जीण्टेतते दक्यनातो 
चोट से ष समन गयी ्रैठ ययी [उनेवनेष्ठीछस्केग द्म लोग चते प्रमि |" 

द्म दोना देर तर चु रदे। 

योडी देर्‌ याद्‌ मग्दार प्रेएतमिद ने कः प्रीरि द्द, भार सायर 

मनि कहा, पवलियि, आ पम कषे गयी कति} =-हो उमे परम ज्ञ लिषा--* 

गिनस्दि ने तीवी द्िमेमेगी नफ देवा । भ्रात मव ठव कृष्म राम्‌ 


ननम न्दाच्या--ध्व रटने 


सद्य {` 
मति चरू उछ, (१ भू स्या ६१५ 
धग्राप सचमुन मानते दे कि न ग्दमदो मवी 


(२ ५ नदी नि 
भ सकत सकन कटा) "हा च्या तोनद्यी मन पनि! यनी धमार्‌ ५ ++ 5 
भ्त दी भ्गत्म्‌ दो गयी द ॥ उने लिप <~ तो नदी द 1 


मरे लिप मीमक्यो देए पर्‌ य्य ग्रमी छोय, येवाव्ये फिउमं श्र का 
क्या होम्‌ १ £ 
ने श्चाने शब्द्‌ तोल हए कदा प्मगान मे द्यायि दवि त्रम म वदते यो 
मित्ता फिद्ीने ठया ननद्‌ या पनि वे श्रस्यचर ते दी से प्मािदूरया कर 
लीरब्द्रसाली.या र्म कल पडी] प्रौग कमी-क्मी पने प्ठसीडर मी नि 
५. पै के्यडेमे प्राम लम मवी, षयो दी, चदे णवे तेल दे दाथ? 
1 एः ४ 
टो खता दै चाप्‌ मार करना, मै कडवी वरात तदनेगला द| दरे मुर 
प्रापे ङं त्सलनीदोतेोर्क्हूजि ग्रपुनेवोन्दि मनग्रदीव्दर्दन्डा दं 1 पि 
१); 


शप्रजञेयः 


क्र तनिक टिख्के ग्रौर डे एंडे बले, श्याप यौन # मने कदा, पदे इन्द भीतर री 
जाइये, प्रिर मं मय यतलातता हृ ।' स्री पहले ही सङ्ची सी खडी यी; इत ब्रात पर 
उसने षट जस प्रमि सरकाकर ्रपने वो श्रौर मी समेट-सा लिया । 

रिशनसिहं फिर जग चुप ररे, में भी चुप रहा । 

“पनि ने फिर पृष्ा, ध्ये रात य्मापके यँ रदी ? मेने सदा, श्ये टमारे गुखदारे मे 
रटी। शाम को यँ य्राना मुमकिन नहा या † उन्दने फिर का, ध्यापके गरीय वच्ये 
है? मेने कटा, नही, मेश विधवा पहिन साय रहती है, पर उम्पते तरापरो क्या ? 

“इन्टेनि मुभे जराय नही दिया । वहींसेख्रीकी त्रोर उन्मुख दोर बगालीम 
पा; तुम रात को क्या जने क्ट रदी हो, खरे तुम्दं यर्लं ग्राते शरम न ग्रायी ¢ » 
सग्दार प्रिशनर्भिंह ने सककर मेरी त्रोर देष 

मैने कटा, “नीच # 

विशनसिंह के चेरे पर दैभरी सुख्कान भलककर सो गवी । गेले, “मं न जाने 
क्या करता उस श्दमी को--ग्रौर सोचता ज्रिख्री भीन जने क्या जवाप्र देती। 
लेकिन श्रौर जात का जवार न देना भी फिनना तडा जवा ोता है, इसको श्राजस्ल 
का कीड़ा इनसान कया समता है † म॑ने पीक धमाफा सुनकर मुडग्रर देखा, वह श्रौरत 
गिर गयी थी- वेदो होकर । म फोरन उठाने को सुकरा, पर्‌ उस प्रादमीजे मा 
तमाचामायथा मेरे हाय ठिठकं गये। मेने उसी से का, उटाग्रो, पानी का छीय 
दो-- पर उट्‌ मग्का नदी, फिर उसी ठनर ठनर्‌ प्रोषि छोटी दयोकर लकीरें सी ब्रन गयी, 
प्रौग एकाएक उसने दस्वाजा बद क्र दिया 1” 

, मे म्तःय सुनता रदा । ङ्ख कटने को न मिला । 

ध्लोग इकट्टे देने लगेये) म॑उ्समस््रीकी जात सोनकर प्यादा भीडक्ग्नाभी 

महौ चाहता था । द्रादयर की मदमे मनेउसेरेक्सीम स्यश्रोर दरे श्राया । 
महिन को उसरी दे्भाल करते को कहके बाग उचित्तरसिह के पास गया--वह मागे 
बुनु्गं ह ग्रौर गुरुदारे ॐ द्र्टी । बही टम लोगं ने मीधिग कखे चतादरी्िक्या 
करिया जाय} उदकी तोरायथी परि उन ग्रादमी को क्त्ल करदेना चादिएट पर उमे 
उसरी विधवा का मसला तो हल न होता । पिर यदी खोचा गया कि पचि सररारो का 
जप्या गुखद्मार की तरफ से उस ग्रोरत को उमके घर्‌ लेकर जार, व्यार उसके प्रादमीसे 
कटेफियातो इसको उण्नाक्र घरमे रसाया हम सममेगि करि तमत्े गुदद्मारे ॐ 
येदज्जती की है रौर वे काट उालँगे ।? 

५द्राप शायद्‌ कल तीसरे पटर वही से लोट रदे ेगि--" 

णौ | नदीं तो याप जानते है म वैसे किग्पान नदीं धता । एक जमाने मे जिनं 

यजुलात मे गु ने फिरषान अधना धर्म बताया था, राज उनके लिए णदफ्ल से" 
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राअशोग्वर वु 
गमानबो की कथा 


भिस समप की आत कदता है, उससे प्राय तीस यर्म पटले मा7पजानि थ्वी पर से 
लुमद्योगयीथी। प्रशा उट सप्ता रिम सभी जव प्रच प्रष्टौ गयेतवयद्‌ 
क्यालिपी र्ठिनेभयाफि परी दी क्षिनि १ मति स्देलक्छो क फो कारण नदीं र- 
लेप शरीर पाटक तो देश राल पै परे, प्रिलोकदश श्रौर प्रिकाता्न दोते ई । श्रयजेो 
ष्या सो सिये! 
मे ड राष्ट्रो > प्रभु के वीच मोमाणिन्यश्रनेकदिनिसेनलरदा था) क्रमश 
ययते बस्ते यद्‌ फेणी स्रवम्या तङ पहु गया मि उस्र मिटने की श्राणा नदी रदी | सन 
श्रमी श्रयनी भाषा में द्िजद्रताल कायर्‌ गान रटरमीत पी भोति गानेलगे श्म 
श्ण देरा पे काजी, जो येया इनकार करे वद निस्वय पृश पाजी + ग्रतमे ज नैता 
गग श्मपने प्रपने पन कै शा गुशियो से मत्रणा करके इम परिणाम पर पर्हेच गये ङि 
बजात पिपी को पिल्ल निमृ पयि पिना जीन व्यव दै, तम उन्दनि परख्वर एक 
दूसरे पर्‌ मिदिलियम चम परक्ना श्रारम सिया । वितान की इम नून ईजाद्‌ कै सामने 
पटले का यृरेनियम ( एटम ) नम ई भरे त्रिय केसमाथा। 
परतयेक यष्टर्‌ के चम्‌ प्रिशारडों ने याणा की धी करि द्रन्य रट की त्यारी पूरी होने 
से पले ही ये उनका काम तमामक्रदे स्रैगे। कतु दुव समी का ग्रायोनन 
हो चुका धा, ग्रौर भव्येक ने जाख्छे फे द्वाय एक दुसरे का मेद पाकर एक दी दिन एक 
हो शुभ लन म वद्माल्न छोड था । 
सभ्य, ग्र्ध॑सम्य, श्यस्य, कोड देश नदी बचा । समग्र मानवजाति, उसकी समम्त 
फीति, पशु पत्ती, फीट पतग, पेद-पतते समर छण भर म ध्यस्त दो गये । भिं प्राण नं 
किनं पदाथ है, उसरी जङ्ग सहज नदीं मिरनी । सागर तल म, पयत-कदयर््रो भं, जन 
दीप दे में च्रोर यन्य कु दुवे स्थानां म कु उद्धिज रीर इतरं प्राणी चे रह 
गे 1 उन पिन्दार्ति पिनरण देने की यदा जरूमत नडी, जिनरा यद्‌ इविदास दै उन्दीं 
मी कथा कहता हं । 
लदन, पेण्डि, न्यूयाकं; पीरवं , कलर्तता प्रति द्र उड शदो म खड्‌ वे नीचे 
जो गहरे परनाल्े ये उनमे लाला चष रदते ये । उनमे दधिकश तो के जमा दे ताप 
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भप्रप्चेयः 


दद ई न, सलिए यदी सोचते ह | उह मर जायगी , रकाय टौ जायगा । हिद परम 
उदारदैन, मास्ता नदीं, मरते कासयतर्ट से सुभीना क्रडेता। इसमे दौ फायदे 
हैष तो कमी चक्क नदीं देती, दृखरे यट तरी व्या का भी दै । लेिनि यट पाद्ये, 
परगर्‌ ग्रादमीप्ुै तो ग्रौसत क्यों देवता हो? देवनाम जान वूमकर कहता ह 
क्योकि इनसान का इनमराफ तो देपरतो से भी ङेवा उठमक्नाद। देपतासूलनलः 
पेसे पादै वी वसली पूरी क्से र क्से है रि नदीं ९ 

मने कलच, “सरदार सहन, ाप्ररो सद्मा परया ६ इसीलिए याप इतनी क्डवी 
यात कट रै ह] मै उस ्मादमी को प्रच्छ नदरी ता, पर एक प्ादमी यी पातको 
श्राप जाति पर क्यो शपते ई १” 

“क्या वद सचमुच एक प्रादमी की उत्त र ? सुनिये, म ज मोचताहूंङिक्या 
लतो उम श्रादमी के माथद्नसाफटो, तव पटीदेपनारहूफिषटग्रोरने वररसे दुत 
कारी जाकर मुसलमान टो मुमलमान जने, एेसे मुसलमान सो एक एकर सौ सो हदु 
को मास्ते की कसम खाये ] प्रर यप तो खादकालोजी पटे" न, याप समभेगे-ददू 
श्रौरतों के साथ सचमुच वही करे जिसरी भटी तोदमत उसरी मों पर लगायी गयी ! 
देवतामग्र का दनसाफ तो हमेशा से यरी चलां श्राया &- नफरत के ए-एक धीन से 
हमेशा सौ-मो नदरले पोधे उगे है । नी तो यह जगल यर्ले उगा कैते, जिसमे राज 
दम-प्राप पो गये ह प्रौर क्या जने कमी निक्लेगे कि नदीं? हमरो दिनिमे कदू बार 
नफरत क्रा नया जीज बते ई शरीर जम पौधा फलता दै तो चीपते ह मि धरती ने हमारे 
साथ धोखा किया 

मै काणी देर तफ चुप रहा । सरदार मिशनर्सिंह की यात चमदी के नीचे ककड-सी 
रडकने ल्मी । वातावस्ण गोभीला दो गया । म॑ने उसे ऊं दतल्का क्सने के लिए क्या 
भ्ममिख काम की शिवेलरी मशहूर है । देखता ह, उस परिचारी का डु ख ग्रापनी शिवे 


लरीकोद्ु गया दै!” 

उन्दने उछते हुए. कटा, “भेरी शिवेलरी "” नौर थोडी देर बाद फिर पेते सरमे 
भिखमे एक गरन गृ यी, "मेरी शिवेलरी, भाग साय " 

उन्दनि से फेर लिया, लेकिन मेने देखा, उनके ग्रो री कोर कोपि रही है-- 


दल्की-सी लेकिन बद्धी वे्रसी के साय ¢ 
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गामान्वों की कथा 


शापिपूैक नदय ग्ह मक्ते ? हमारी दर्तम्मच मभ्यता की तुलना नद दो सक्ती, हमने 
पिश कै रहस्य क उद्धान फिया है, म्रचद आकतिक शक्तिया को बोधकर काममे 
लगाया दै, शारीर श्रौर सामाभिक नाना व्याधि का उच्छेनकियादै, दर्शन गीर 
नीपिगाल्न का गाध जान प्रा्तकरिया है। दमारे रानेता ग्रौर मदा महा तानीगस्‌ं 
प्रमर मिलकर यल करं तो तिमिन जातियो की स्वाथ बुद्धि का समन्वय प्रवश्य टो सकेगा । 

जनं हितेषी पडितो की देसे म गष्टूपति्ो ने एक मरती मिप खमा वो श्राम 
सिते शा । विभिन देशा से उदे यहे यननीतिक, दाशेनिक, विजानी प्रभति कर उत्यट 
के साथ उस समा मे उपरिथत हुए । धूम धाम के गस्य उहुत्‌-से तमाशा मी श्चा 
जुटे । जिनी वक्रता हई, उनम व्यसल नाम गामानकी भापा मे लिन से पाठनो 
यो श्मस्विधा दी सक्ती है, इसलिए रुतरिम मामदेवाहुजोखननेमे मी दुरे 7 लें 
श्मौर्‌ जिनका उव्ास्या भी ग्रनायास टो मके । 

टमरे टेशमे समे प्रकार की समाश्रमं कार्यारम से पटले सगीत का श्रोर कार्या 
यल गरे रीन मीच मारी ग्रसुर ग्रकके दस्य का न्सतृग है। पराक्मी गामानता म 
रमो कम दहै, उनफा मत है कि परह्ले सोलटं प्राने काम, पीये मनोस्जन । उनम 
जीयनकल भी कम ६, इसलिण पक्तृनानि स्ते मे ग्रौर जल्दी त ममात हौ जाती ह। 
प्रारमम दी सभापति मनस्य श्री चदूलिद्‌ ते मदा सूननादी मि दम मभामजेसे 
भी दयो परिश्वशाति की च्य्ह्या क्ण्नी ही टोगी, न्यथा गामानय जानि का निस्तार नद्य। 

सभापति करै प्रमिमाषण ये उपरात एक ननिसमरृद् राष्ट क प्रतिनिभि मारय 
-रिनिफ यले, जगत्‌ की सपत्ति फा विभाजन विल भी न्यायसम्मते तरी प्र नहा 
हरा है, दमीलिए विश्वशाति नदा दतती । दो चार राष्ट्रा ने श्रसत्‌ उपायासे वेद्ध 
माप्नाज्व ब्रनाङ्र प्रभूत क्बा माल शरोर यश्च नित्तेन मजा प्‌ ली दे, उपनिवेश 
ओस्थाग्रित किर । तंतु दम वचित हष है, हम वटने नही दिया जाता । युद्ध गरट्‌ 
व्रदक्रा दो तौ ण्श्विसपत्ति का उयमर माग टम मी मिलना चाषटिए। 

ससे गदे साम्राप्य यैः प्रतिनिधि लाडं बरैपथं 7 कटा, जगत्‌ म शातिरना > लिए 
ही यद ्रावश्यर्‌ है म मारे पठ विशाल साग्राज्य रहे , साम्राज्य चलाने कै जितनी 
योभ्वत में है उतनी श्रौर तिस मे नी । मारे शक्तिमान होने से श्राप ठम निरापद 
रह सफेगे । जदो तक क्ये माल का प्रश्न है दम उपयुक्त शतो पर कुच माल दे शर्ते 
1 हमारे सरण मे ओ श्सभ्य श्रवा श्र्भ॑सम्य जातियों रहती ह उनका लालन न 
करं। दम तो उन देशगति्ो कै केयल सरक ई, उनके योग्य दते ष्टी देण उन्दै 
मपि कर्‌ मासमुक्त देये । म स्स का दनि नदी क्से , यदि पिद श्रावये तो टमागे 
बथु कीफ क शिशणाल देत दी उख दायी दोगा । इनके देश में छायीा उनरोग 
व्यापार नद हः रव उद्य रथ फे श्रधीन है। समात्‌ त मम्तक सवम्प जो ख्रभिना 
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सेट गये, [ति ङ्द जयात वृष चुद्धेया चेष्ट्‌ गये । कान मचेष्टी दारण, 
तस्त भमो ते निकली हट गामाररिमितरं फे प्रभाव से उनके जाति लक्तणां म प्राथयं 
यनक परििर्तन छ गया--भिने सीप परिगम स्यूटेणनः कते ट । कृद ही परीठियामे 
उनके रत प्रर पू कट गयी, श्रते धर छोच दो गये श्रौर पिनि पैर देसे मज- 
चूतो ग्येकरिवे सपि गदे दाना श्रौर चन्लना सी गय | मलतिष्क बदा हा) कट से 
तीयी फिच्चिध्यि ऊ बदले स्पष्ट भाया कूट गिक्ली 1 सन्नेष म मानम केस लक्तण 
उनमें प्रस्य हौ गथे] फणं रै ु्वं फे वर से सयात कमच डल लेफरं ष्टी जन्मे ये, 
येसेष्टी गामां रसिमियो के प्रभावे ये मी सुटतात प्रसर बुद्धि एव ॒च्म्ति उन्नति की 
खमायना लेकर घराचल पर श्राप नत हुए । एक पिपय मे चूहा जाति पटले से दी मानवा 
से भे थी--उनमें वशब्रदधि परी द्ूतदोती थी। यन चह शक्ति शरोर भी उड गयी। 
षन नये लागृल् विदन द्वियद्चारी प्रतिभाशाली भ्रश्य को चृ कटर ययमान 
फग्ना न चात । न्द मानव गिननां ही उचित जान पडता है | तथापि हम जैसे 
पराली मानय रे प्रभेद करने फे लिये गामा रश्मि क इन पयपुनां को गामानप कनगा । 
यँ पर जया जटिता क्व फी मात कट्नी दोषी | जो लोग इनिटास की गवेषणा 
फते £, वे वश परपर फा दिता लगाते समय मः मार चलते हं कि मोरे तौर पर 
मानय की एक पीडी प्वीन त्प की हेती है| ग्रत ग्रदाग्द्‌ ट्जार परषकोल्म १२० 
पडी कद्‌ सत्ते | टम से ऊपर की णकसी दकम पीटी कैरी थी ? दततक पिशा 
रद कहते फ वे धरायीन प्रस्तर युगे मानवे जो सेती करना महौ जानते ये, 
कषद न्यं पलमते थे, रोधते नो ये, कचा माम सति ये प्रौग गुफावासी ये । भचार 
कर देपिये, केरल १२० पीढी में टमारी कैसी प्राश्चय॑कारी उच्रति हू 1 हमारी जेस 
पनी वर्पो की प्क पीढी, चूर से उद्धूत गामार्वो की वैसे दी पद्रह दिन की एक पीठी 
हई क्योरि चे जन्मातर पद्रहवे पिन से यशब्रद्धि कएने की कमता प्रात कर लेते ह । 
मानवजाति के ध्वम के याद जो तीस वर्षं वीते उस ्रबयि मे गामानवों की १२० पीदियों 
छे गीं । प्र्थात्‌ गामाननो ऋ तीस व हमारे १८,००० वर्पो के समान हए | पश्या 
नदोतो गित लगाकर देण स्ते ह । 

न सुदीप तीम वपो मे गामानव प्रत्यत दंत गति से सभ्यता  शिपर परजा 
उपयत हशर । पूरवमानय जिस पिचरा, कला रर फेय का प्रह्लर करता वद सम 
गामानवने प्राप्त कर लिया | ग्रवश्यष्टी उमरी सम णास समान स्सपसेसभ्यश्रौर 
विकखिवि मी हुई , उनम भी जाति मेद, राजनीतिक मेद, घुटे--दे राद, माम्राप्य, 
पया रीन प्रसा, देप हिमा श्रौर गाणिभ्िङ प्रतियोगिना घ क्ट हण, युद्ध विग्रह श्रादि 
घटित दते रदे । मार-भार मासत्मके स्रो के उपराते विभिन्न देशो के दूरदर्शी यामा 
नवो को सुबुद्धि धराप्त दई ! भगे की क्या श्रायश्वक्ता दै, टम समर क्या एक्मत टोक्र 
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शातिपूवके नदा रट मते ? दमारी वर्तमान मभ्यना र तुलना नदय द्ये सक्ती, मने 
पिश के र्यो का उद्धान क्या है, प्रचड प्राकृतिक शक्तिर्या की बोधकर कामम 
तावा है, शारीरिक यौर सामाजिक नाना व्याधयो का उच्छेन तिया दै, दर्शन मीर 
नीनिगाल्च क प्रगाध जान प्रातिका र। दमारे र््नेता ओर मदा महा डानीगर 
य्रगरमिलङर यत करे ता विभिन जातिया री स्वायं बुद्धि आ ममन्व्रय प्रपश्य ले सकेगा । 
जने तितेषी पडतो की देण रेत मे गधटरयतियाने एक मदती पिश समा कौ ग्राम 
भित भिया | पिभिन देशा से ¬ ॐ राजनीतिक, दाशंनिक, मिशानी प्रमति ड उत्सह 
के साथ उस समा मे उपप्यित हृष । पूप धाम कै रारण गरहत्‌तसे तमाशाई मी ग्रा 
जुटे । श्निगरी वक्तृनार हु, उनके समल नाम गामानवी भाषा म लिने से पाञका 
फो श्रसुपिधा ष्टो सक्रपी ट, इसलिए कमिम 7म देता जोयुननेमे मी दुरे 7 लगे 
श्रोर जिनका उचारण भी यनायास हो मके 1 
मारे देश मे सच प्रकार की समाग्रो मे कायरम ते पहले सगीन का श्रौर कार्या 
परली ये जीन रीच ऊुमागी प्रमु य्रशुकके लय जा र्सतूर है। पराक्मी गामानयाम 
ग्सरोक्म दै, उनका मत दैति प्रहते सोनः याने काम, पीय मनोरजन । उन 
जीपाकल भी कम ६, दसलिण उद्तृनाटि मदर मे रोर जल्दी से समास दो जापी है। 
गरस्मिम दी सभापरति मनस््री शी चद्ूलिद्‌ ने मगप्त सूचनादी रि इस ममा मजैसे 
मीहे परिश्वशाति की व्यपस्या करनी ही होगी, प्रन्यथा गामानय जानि का निन्तार नहा। 
सभापति ॐ ग्रमिमापरण के उप्रात एक ग्रनतिसमृद्ध राष्ट के प्रतिनिधि काउट 
नोटिनप गले, जगत्‌ की सपत्ति का पमिमाजन रिल्कुन भी न्यायसम्मत तरीके पर दीं 
ह्ग्रा दै, दइीलिएट ग्रिरशानि नदा दोषी । दौ चार यप्र ने श्रत्‌ उपायां से पेड 
सघ्राजय यनारर परभूत कचा माल गौर द्राजञागारी निस्तेन भ्रजा ष्‌ ली है, उपनिवेश 
मी स्थागतिभ्रियि | भित दम वचित हए ई» टम उने नही दिया जाता । युद प्रिर 
वरहक्षरा होतो गि्विसपरत्तिका जयानर भाग टम मी मिलना चादिएः। 
गमे जद साम्राज्य वे प्रतिनियि लां रैप ने कटा, जगत्‌ म शातिरवा ॐ लिए 
छी णद्‌ श्ासयम द मि, रपत पट विषा खाग्राय्य सदे , शणप्राय्य उदयपते क, निनी 
योग्यता हममे है उतनी श्नौर किसी म मदा । मारे शक्तिमान होने से प्राय सव्र निरापद 
रट सफेगे । जरौ तक कचे माल धा प्रशन है, इम उपयुक्त शतो पर कुं माल दे सक्ते 
हि । हमारे सरण मे जो श्मखम्य श्रथवा श्रथ॑तम्य जातियों रहती ६, उनका लालच म 
करै । टम तोउन देशगासिवो के केयल सरक ह, उनके योग्य होते ही देण उर 
सप क्र भापमुक्त दामे । टम मसी की श्मनिष्टं नद कर्ते , यदि विपदं प्राये तो मारे 
सधु कीरे का विशाल देश = उसका दायी लेगा । इनके देश में स्वाघी उोग 
ग्यापार नद्या ह, सर ङु र्ट्‌ फे त्रपीन है। खमाज का मत्तक स्वर्प जो पअरमिनान 
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योर धनिक श्रेणियो टती ह वेरप्लैहं हीनदीं। इनके दशत से हमारे श्रमनीरी 
मिग्डेजारदेहं। ऊद दिन याद दी च्राप लोग देखेंगे, इनकी दुनति यर सत्ता 
माल खरे जश्त्‌ को छा लगा, रोर टम समके समान, धमं ओर व्ययसाय का सप॑नास 
दो जायगा । यदि शाति चादते हं तो पटले इनको ठीक कीजिये । 

जनरल कीरो ग्रपनी मोरी मोरी मृद्धं मरोते हुए गल मधुर लां गरनेयं पिल्ल 
भट घोल ररे द यह याप खन समते हं । उन ररी दमस्मको द्वये हुए है, 
ग्रोर कट मर धूम दे-देकर हमारे देश मे मिप्लव क्यने की चेष्ठा कर चुका-है | इसा 
प्रनिशोध कमी किया ही आयया, रमी त्रथिक कुछ कदना नही चाहता । 

पराधीन देश के जन-नेता द्रपलदामजी ने कहा, लाड परप ने जो सर्कल एी 
दृयईं दी है बह निय दक्रेषला है । टम कायक है करि नालायक इतस विचार करते 
चले ग्रगर वही रहेगे तय तौ कभी भी हमारा दातत्र दूर न दोगा । इस समा का एक 
मात्र कत्तव्य दै सामप्राप्य मात्र को मिटाकर सम जातिया री सयावीनता की प्रतिपा | देर्णा 
कीग्रवीननादी द्वप यौरदिंसा फी जड है) 

मलातपस्यी निचित मदाशज श्रोषि उद भ्यितेठेये। प्रम मौन भग करके गरम 
दास की पीड पर रस्ते दाय फेरे हए बोले, कोई चिता नदी कत्त, म॑ तो हं । मेरी 
तपस्या के प्रमावसे तम समको यथासमयं तरेयलाभ हेगा। गौरीशकर शिखरवासी 
महर्भियो के साय मेरा हर समय षिचार परियर्चा दोता रहता है , वे सम सुभसे एक 
मतै) 

कर्मयोगी वम॑दासजी ने कटा, इस सम पिजूल की यात से कु मिद्ध नदी दगा । 
पटले सरको चरिन सुधारना लेगा, तन राष्ट्रीय सद्घुदधि जायेगी । मेरी व्यवस्था तहत 
सीधीदै, समलोग निरामिपटोक्र दै, सप्रकार की प्रिलासिता का व्याग कर एक 
मास ( गामानवेों का मान, पूर्वमानव > साय से पचाम वधं ) निरपिच्छि व्रपनयं 
पालन कर , इस यच वृषे गरषने राप मर्‌ जर्विये ग्रीर नयी प्रजा उस्न न देगी, 
फलत जगत की ननसख्या प्रधी दे जायगी, युद्ध दुभिन, मटामारी क्सि चीज की 
जरूरत नरी-परेगी, मड ध्म॑नगत उपायो से सपेरी समध्वा दूर हो जमगी । 

पटित सस्थकामजी गोले, मैने हुत सोचकर देखा है, द्लीनमाजी से या ग्रलौ 
मिनि उपायो से ऊध नहीं होगा 1 निखमिप भोजन, बिलाछिता त्याग श्रीर्‌ अहाचयं समर 
नरथा दै] ये नम उक्तटः व्यवस्था हमारी प्रकृति के पिष्ट ई न इन्दं उतसंटरीय 
कानूनो से जरदस्ती चलाया जा सर्ता दे । ्मावश्यके द सत्य मापण 1 स समा के 
खदस्यगण॒ यटि मन के कपाट सोलकर निष्फपट चित्त से गमना प्रमिप्राय क तो विश्व 
शानि कां उपाय सटज ही निर्धार्ति जरिया जा सता है । मने विजान मे इतनी उति 
क पर गामानव चरि मे मोई पिपर्तन नदीं कर सङ । यद क्यों टता ? क्योगि गानी 


ध्ि 


गामान्वों की कथा 


लोग जिम पर्यवे्चण॒ या परीन ए कमते ई, उमम दुल नदय दै, जड प्रकृति धोपा 
7 देती इषीलिण उसके तथ्या का निर्णय ध्रासानी से दय स्ता ई] दमके विपरीत 
ग्यक प्र मिथ्या द्द एक पग भी नदं चल स्ते । इनक गूढ ्रमिप्राय क्या ई, 
चट साफ-सफ के पिना शानि का उपाय निक्ल दी नदी सकता रोग कै सम लक्षण 
जनि रि चिकित्सा की व्यवस्याकैतेदो सरेतीरै? 
लाई परेव ने ह्‌ मिचश्नकर कहा, को यदि मन दी ब्रात 7 कट्ना चदि तौ उसे 
ग्राचकर गहर ते निकाला जा सकता र ? मच चुलवार्यैगे कैे श्राप ? 
जनरल कीररोपः ने उत्तर रिया, दया लिला कर । सोडियम पेयोधाले फा नाम सुना 
रे ग्रापने १? उस्वे प्रभाये कोड मी पिश दोर सय गरा कंद डालता दै | मारे देश 
म रणदृदधोन्यिं को यदी चीन मिलाकर उनमे दायर कवृल कराया जाता ए, उम्पै पाट 
गदर से गोली मार दी जाती द । हम लोग मुकदमो म॒ समय न्ट नही करते, वरील को 
भी व्यथै पैना न देते । 
परिश्ममिप्यात पिचक्षण बद्ध डाक्टर भ गराज नदी मले, मूत, मुं, सत भू है । 
परोक्ाल से बुद्धि जट होती है । व्यक्ति सन कहता ६ श्रत, पितु उसनी परिचार मता 
पुर हो जाती है | दम लाग रर्यो नशेयाजां फा गरड नाने दया श्राय, जटिल पश्व 
गजनीतिक समम्याद्रा का ममाप्रान कने य्राये हं । पैटोथात का काम नदीं है, मेरे ये 
प्रापिष्फार बेरापिदीन का उजेकेशन देना टागा। गँजेसे उदयन र ग्रौपध श्रत्यत 
निरी", पर श्च दहै । कोद श्निनादीघुनाद्रटगिनिफ मयान दलो, यट्‌ उसका गला 
परडफ८ सच चुलया लेगी, किममी यद्धिकोजगाभी क्तिन पहूवायेगी | स्थायी 
द्रनिषट का भी कोड ठर नदा, एक रटे या इसका प्रभाव मिट जायगा रौर पिर जितनी 
इच्छा उतना सृ योल। जा सरेथा । ्रोपध यद्यो मेरे पास है, ममापि महोदय श्रादेश 
दतो सयो एक त्त मेँ मत्ययादी जना दे सक्ता । 
काट नोिनपः ने पूषा, परीक्ता द्यो चुरी ई ? 
भू गराज ने उत्तर दिया, ग्रौर नहीं तो क्या । श्रमे चह श्नौर गरलायती चू पर 
परीद्ा कर चु हू । 
जनरल वीप ने उठाकर हेसते हए. पूदा, चां मे भी सच भूर होता है स्या ? 
श्माप उनकी भाषा जानते ई 
नदी बोले, प्रयश्य जानता दँ } उक भगौ देमङ्र समस जा स्तादे! दुम 
राये षो मुदे तो सममः लीजिए कि नीयत ग्रच्छी नहीं है, यात धिषा रद्य है। गदिने 
को सदे सो जानना चारिण फ मन साफ़ च्रोर निश्रल ई । दस यतिरिक्त ग्रपने प्क 
भिष्य पर भी परीला की है, जिते फृलस्वर्प उमङी पली नै तलाक का दावा फ़र्‌ 
रखा दे । 
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समपी नड्‌ लिड्‌ ने र्ट, सदेट रने की जरूग्त म्या ई, य परीका दो लाय 
म । कोन वालय्यिर्‌ टगि-फन विनानप्रम हँ, सामने श्यायै । 
धर्मदास ओ ने डाक्टर नदी के पास कर दाथ चढाकर कहा, मँ रजी हः दीनि 
इ्जेकशन ! 
नदी ने तत्काल जेगर से एक यदी भैगजीन सिरिज' निकाली श्रीर्‌ व्मदास पीट 
म सु लगाकर पद्रह बंद माघा मे श्रौपध प्र्ट कर दी। ग्रीपध के श्रसर्‌ केति 
दमे मिनट का समय देकर समापति ने पूरा, श्च्छा तो धर्मदासजी, श्रव शवपे मन की 
बातत सौलक्र किये । 
धमैदाम ने कला, निरामिपर भोजन श्रगिलासिता श्रीर बरहमयय । दँ, वीच तीच मं 
मै श्रादेच्युव हुन्रा हु श्रवश्य । 
जारल कीर्णो ने मकर कटा, इन सय पागलों पर परीदा क्नाव्य्थं है जो सवा 
मापिक श्रयस्यामे भी रथिक मठ न्धी मलते, जैसा प्रिश्यास रमते हं वैसा दी प्रचार 
रते ई । लीन्निए, सुभे हेजेर्शन दीजिये, शमे मच मूठ किसी पर भी प्रपत्ति 
ठी ६। 
लाई त्रैव ने ग्रत्यत चचल टकर चीरगेफ का राय पकड्ते हुए कटा; ई ₹, यद्‌ 
क्याक्रस्षेहै प्रापय ठटस्यि} इस सगद्गद म मत पट्ियि। जिनमे श्या 
सम्मान दैवे क्या कभी दनम तिर गजी टो सक्ते ई १ जत द्विपाना दमाय गिपिप्रद्त 
्रपिकार दै, किसी नीम पीप क प्ले पद्रक्र उसे गवा नदीं दे सक्ते । मोय रट 
शरत्यत पर चीज है यट मानते है, किलि सूम मिथ्या एकं प्रमूल्य ग्रत दहै, तापर 
डने पर उमे जगत्‌ जीना जा सकता है , उसे हम किसी तरह नदीं छोर सते । मेजा 
टरा सृढ ही सम्य समाज का यराश्रय ग्रौर यच्छाद्न है, समस्त लोकाचार श्रौर याज 
मीति उसके ऊषर प्रतिष्ठित ई ! श्रापको लयप्जा नदी लगती १ इस भरी समा म उलग 
टो जनाजेमादै वैसादटी मनकी यान पक्शित करना भी है। 
जनरल कीरो नदीं स्के । मैभर्थं वी प्क्ड से ग्रपनां हाथ जोर से छुदराकर उन्हने 
त्रा दटिवा, उाश्टर नरी ने भी नत्परल सुई लगा दी । तय कीपोफ ने दोनो भजा््रो से 
अर्थं को जकटते हुए कदा, जल्दी, इन्दं भी सुर लगादए--जय घ्यादा दया दीनि 
यभा! दाक्टर मृगराज नदी ने वैरामिटीन की डवलमातादे दी । यीोफ की स्थूल 
लोमश दो कै त्रय मे छटपराति हु थ ने कहा, यह कैसी जगरटस्ती दै" श्राप 
लोग समसन ्रतरयष्टरीय कानून तो रदे है ) ममापति महोदय प्राप तिलकुलं श्रक्मग्य 
ह! उच्यि, पौर टमारे देश के प्रधान मनी को टेलिफोन कीजिये ! कर्मफ ने कष्‌ 
हत भिगद्य हमरा मरीज दै यद, डी दड़ मे रोग घुल गया है, लगाये श्रौर डबल 
सई ! डाक्टर नदी ने पिना शब्द्‌ व्यय के दुगाय सुई लगा दी । तय कमश शात होते 


गाप्ानषोंकीन्था 


हए लाड गैवर्थ ने मृदु सर से रा, केयल हम दोनों को दी क्यो ? उम पल्जात गुडे 
नोधिनिफ को मी लगाश्ये । 
नोनि पँछा तानक गरैनय को मासमे भष्टे । कीफ ने उर पेते हए कहा, 
खरि, उदरिये, सच लने मेँ इतना उर किसर 9 हम समी एर दूखरे की चालं 
ममते ै, साप साफ क्टदेते मेंदीणेमी स्या बुराई है? 
मोटिनफ नै फस्फुखाते ए फटा, ररे मँ क्या तुम लोगो की पाद करता ह? मेरी 
श्रापत्ति का कारण दूसरा दै । ययाषट्रीय ग्रशाति से पारिवारिक अशानि कीं मवानफ दै1 
इसी समय दश्गोँ की गैलरी से काञ्टेम नोधिनिफ का तीता स्वर्‌ याया, लगा 
दीजिये सुर जगसस्ती ! काउट सयसर भूटा है, मग से मुभे टगता याया द । 
इसी गद्य से मो पाकर डामर नदी ने धुना के बल भीष धुमफ़र्‌ नोँसििफा 
के कर्द मे वेगसिटीन की सुई-लगा टी तो दी | नधि की पत्ती ने चिल्लार्र कहा, र 
धूल करो ठुम्तरी प्रेमिका कौन-फौन ई 1 
सभापी चट्‌ चिद्‌ नेक्डा, पाप थमराती कयां है, प्रेमिका माग येद दी जायेगी-- 
द्मभी दम काम सुरे दीभिये । लाटं बैपर्थ, काउट नोंटिनप, जार्ल कीरे, श्राप लोग 
एक एक केसे साफ़ ताप करिये रि यापवे राजनीतिर उदेश्य क्या दै । 
मैथ ने क्दा, हमारा उटेश्य पिल्छुल सीधा दै । भिम पास तात दती दै उनशी 
थदी एकमा सजनीति टोती ह । पर हितैपिता ग्रपना कै प्रीच म त्रच्छी चीन, वि 
श्रतर्यट्यय कासार में उमम कौई स्थान नहीं । ह्म सभ्य ग्रसभ्य मत्र टर्म सर देशों 
~ से भरसक उगादी कसा चाटते ह , इसमे न्याय श्र याय का साल दा उरता। दूष 
पीते समग्र बु की व्यथा कान सोचता है जग मा फे लिष्ट, श्रयवा प्रन्य कारण 
से, गाय मेद गापो चूहा मच्छर मारते है, तम क्या उनके स्वार्थं 7 परवाट करते है ? 
उद्धिमिजके भी प्राण दते है, यद सोचङर ग्रिंख होकर पत्यर एाङ्रजी सक्ते क्या 
हम सम प्रकार का सुर भोगना चाहते है, उरे लिए सर यार के दष्क्मं करने कौ 
प्रष्ठ दै । विंतु टम स्मया निरङुश गदँ हो खे । शक्तिशाली प्रति द्वी ई,स्वमाव 
गव कोमलता भी है ही--जिसे मूं क्टते है धर्मान, किरि स्वजातीय, वयोर मिय विजा 
तीयो मे कु एक दुर्बलचित्त धर्ष मी ह निदं समर समय ठगा नदीं ज सक्ता, शात 
र्फने के लिए. यी्-जीच मे व्याग स्वीमारं करना पडता रै ) इम समाकाजो उदेश्य 
बह कमी मी सिद नदी गा । प्रतिपत्ती के मय से मधित द्योकर वीच पीचमें थोड् 
महूत स्वारथत्याग करिया जा सफता है, कितु वैमी त्रसी पी व्यपस्था कै लिए घ्म यनी 
नदीं । ग्रान जो योद्ेगे कल सुपरिवा पाते टी पिर टयिया लगे । श्रभिव्यजनावाद्‌ से 
त श्राप परिचित ई, ्रधिक ऊध क्ट की -गावश्यक्ता नटी ! 
नोँखिनिफ ने कदय, मारी नीति भी ठीकरु रेसी ई । कर्म-पढति का योद्धा बहुत मेद 
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६, क्ति उगेश्ए्कटहीहै) रम जतीयदृषटिसे स्ह, जगत्त का श्राधिपत्य एक 
नग हमारे दाथ श्रावेगा दी, दुल गल फौशलसे जसे भी दौ टम श्रपनी मनोकामना 
मिद कर्के रमे । 


कीरपोफ मो, ट्माय भी यदी मत्त र । ग्रापषी श्रौर टमारी पठति मे बहुत श्रतर्‌ 
द 1 देववश दमा देश विशाल ईै, श्रन्य देशो क शोपण करने की विदेय ्रावश्यक्ता 
प्पे प्रमी वक नीं दै, विं भविष्य सोचकर म लोग श्रभी से सत्वं ह । 
श्रपलदाम जी माथा पककर वोले, धाय शाय ! इससे तो मूढ दी यच्छा ा। 
उसमें भिर मी तनिकसीश्राशाथीकफियेलोग श्रभीसाम््यके दभमेभूज्ञेहुए है, 
पचे कदाचित्‌ इनरी न्याय बुद्धि पो जगाया जा सके ! च्छा, लाई बैवर्थ, एक प्रएन 
का उत्तर दीज्यि। हम ग्रघीन जातिर्यो धीरे-पीरे शक्तिमान चोग्टी दह] राप चदिजो 
करै, जगत के समी देशो मे ग्रमरभी सधु पुस्प ई जो दमारे सदाय ई । एक पिन हम 
रधन-मुक्त दोकर दी रगे । हमारे मनोम जो िद्रषपजमादो रयै, उसे पलप 
मिध्यमें द्रापे लोगे ता पता सर्वनाण होगा इसे प्रप मममते है १ हमारे साय य्रभी 
ग्यगर्‌ न्यायोचित्‌ गिद्यग नैर ल श्रीर्‌ उमये निए द्य व्याग मीक्रतो मिष्य 
ट्म नी ग्रापको पिल्ल वनिन क्ग्देता 7 नहि | थट्‌ महज सय च्ापवी ममम 
यौ नर श्राता? 
म्ेमथने क्य, ग्र द्रात ६1 कि सुदूर मपिष्यम दनी पाने क लालन म 
राय प्राया र्या चौनन्नोदना ४? पने पट पडपोतो गी फिक से किर ददं मोल 
लेनेपले टम नेही ह] 
श्रमलदास दीर्घं पिश्यास छोडकर बेट गये | निचित महारजमे एक गर फिर 
उनवी पीट पर दाथ फेर वहा, मयक्याहै,मैतोदहू। 
धर्मदास गेले, इजेक्शन देकर लाम क्या त्रा ? स्तो टमारी जानी हद मात 
है । हमारे शार मे श्रसुर प्रकृति क लकच्ण दिया हु्रा है 
इदम मया लब्धमिद प्राप्ते मनोरथम्‌ 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति युनघनम्‌ ॥ 
श्तौ मया हत शुर्दनिष्ये चापरानपि 
ईश्वरोश्टमट मोगी सिदधोऽह यलवान्‌ सुखी ॥ 
श्रादयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योस्ति सदृशा मग्रा । 
यह श्राज मिला, वट मनोरथ प्रास होगा, यट मेय दै, वह भी मेय होगा । यट 
णु मेने मारः दूसरे शनुखो को भी मारूशा ] में ईश्वर हू मै मोगी हू सिदियोँ मेरी 
ई, म गलगयान श्रौर खुएी दू । मै सपनन योर पभियन-सेमित हूः मेरे जैसा श्मौर फौन है ? 


+ १०० 


शमानवा कौ कयां 


मभापतिने चाये मरौर दृष्टि दौाकर्‌ कटा, गे डे राष्ट्रका उदेश्व तो जाना यया, 
श्रम शाति के उपाय की चचां दोनी चारिषए । 

मरत नोधिनिफ, कीफ एक सुर से गोले, टम मजे म हं, शाति वाति फिनूल की 
मत है, हम लोग नयदतहीन भलेमासुम टीना नदीं चाहते, परस्पर मारकाट करते हए 
्रानदपूर्वक जीन यापन करना चाहते ह । 

इम समा के ए सदस्य श्रय तक पीठे की पक्ति म चुपचाप कवे ए ये ये थ ्राचायं 
व्योभवज्र दशंनमिञानशास्नी, जिनकी समसत उपाधिर्यो एक टल्ता पूलसेप कागज मे 
मी नदय परवती । गरम यह उठकर यले--पिश्यशाति का उपाय मने सौज निकाला है । 

हाक्टर र गराज नदी ने पृद्छा--यरापका भी कोद टनजेक्शन है क्या? 

~ व्योमयन्र ने उत्तर दिया, ष्व के कोटि कोटि जन को इनमेक्शन धेन तो ग्रसममे 

है । सरपोत्तम उपाय है मेरा ग्रविष्टृत पिव्यापक शातिव्यापङ्‌ त्रम) जिसके; थरभावसे 
सपैव शानि परिरजेगी । ठस उम स जो य्रारस्मिक रम्यो निर्लती हे वे किर ररिमिया 
से हजारगुनी सूतम दे । उनके यशं से चित्तशुद्धि, काम नोध लोभादि का उच्छेद श्रौ 
श्राता गी धन मुक्ति हनी दै । 

मैमरथं ने धमकाति हए कहा, परदार, यदयँ भिमी रहस्य का प्रकाशन हा कर 
स्ने श्राप । हमारे थन स श्रापने गवपरणा गी हे । ग्रापको जो क्टना टो हमारे प्रधान 
ममी से एकात्त म कह । 

नोधिनफ उचयुक्क्र बनले, बाह ! हमीं ने तो उसका सव मवर्च उटाया टै! गम 
मारि] 

कीरो ने कदा, यापसनठेमसूढेहं। मा गषटर हूत निनि से उमरी सहा 
यता करता श्रा रदा ६, उनका श्रािभ्कार एकान मारी पत्ति द । 

ग्योमयन्र ने दोनो हाथो से ग्रभय देते एकडा, राप लोग घ्रे नदा मेरे ठम 
पर श्राप सतक श्रभिकार रै, श्राप समी उसने उपफून टागे ! प्रपलदाखजी, श्रपरी 
भी सम दलनती श्रौर सक्ल दुर्दशा मिट जायगी ] यह पहते हुए उन्दने एक छारी 
पोटली सोलना ग्रारभ सिया। 

समामे गद्दी पल गयी । बरत) नोटिनफ, कीर श्रार य्न्यान्य समत्त सुट 
प्रतिनिधि पोली छीमने के लि धका-सुकी के लगे । 

घर्मदा ने कटा न्योमयत्रजी, श्रय देर या कंते ६, पेियि न श्रपना यम। 

ग्योममतर फो ङं करना ने पदधा । सदस्यो फी सीचिन्चानी मे वम उने यायते 
गिरकर पययसे-ख पट मया । कोड श्राया फार्नो म नरी द्री, कोद ची ग्रां फो न्घ 
लगी , शब्द श्रीर्‌ ्रालोरु फी तस्य इद्ियदवागे तर पटयने मे पदे री समग्र गामानय 
नाति की द्रद्रपनुमूि री जु द्ये मयी। 


१०१ 


राक्षशेषठर वसु 


कुद त्त हतयुदधि रहने के याद त्ैषर्थं वेले, शाली का यम च्छ रहा, एेसा मोघ 
दता है मानों टम स साम्य मैच ग्रोर स्वाधीनता पा गये ] नोटिनिफ, फीगेफ वम पो 
अपने दोस्त दो यार । मैया श्रलदास, तुम तो हमारे परम ्रातमीय ले । मने एक मया 
प्रत्यय गान स्वा है, सुनो माई भाई एक ररेःभमेद न हो मेद्‌ नहो) राम्रो, त्रः 
जगा गले मिला जाय । त 

निचित महाराज ते रपलदास की पीठ पककर सगरयं कहा, मेने कहा न या # 

सभा मे विजयादशमी श्रौर शद्‌ मुगस का सा भ्रातृभाव उम ग्रापा। इुछदेर 
मराद नोटिनफने कहा; प्राग्रो भाई, गरन जय पिके कोयले तेल गेहूं मोधन भेद 
सुश्ररस्ड चीनी रप्र लोदे सोने ध ति का जया दस्मा बट हौ जाय । जन सख्या के स्लिप 
मे वँय्वार-कषये क्या सय दै ? 

व्योमवञ्र ने रेघकर कटा, कोई यायक्ता न टोभी इसकी | श्राप सम रमर नश्चर 
देह से मुक्ति पाकर नियालव वायुभूत ये गये । प्रव नकमभीजा सक्ते पु 
जन्मभीले मत्ते है, रार लगलीन भी दो जा सक्ते ह ञेखी जिसकी खचि दो । 

कीरो ने कहा, याप क्या क्टना चाहते हं कि हम लोग मरकर मेत हो ग्ये ह? 
टम भूतप्रेत नहीं मानते। ^ 

व्योमवञ्न ने उत्तर त्यि, राप भले री न मानिय । उसमे न्य भूतो की कोड कति 
-ष्टीहै। 


मृतयन्मा वद्ध तनिक सुम्ता लेगी, उसके वाद फिर सत्ववती होगी । दुरात्मा धरोर 
सकर्मगय सताम के लपका वह कुप नदी करेगी । काल निरवधि ई, प्रथ्वी भी पिपृता 
्ै। वह प्रलसगमना है, दस परी ल।प बस्तो मे उनका धेयं ' नही चुके जायगा । 
सुप्रजपती दने 2 राशा म वह बरार मार गर्भं धारण करगी | 


॥ ४] 


ॐ लसक की सुमति से मू येगत्ना से श्रलुत्रादित । 
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सत्यवती मलिक 
कारमीरी कान्य ओर कला 


जगमगाते दरे के समाम उलट पुलटकर जिसफेः श्रतुल वैभय, ग्रनुपम प्राकृतित 
सोदर्य, एव उसम छायी मदानता ॐ ग्रागे बार पार सिर ुकाया दै, उसी फी मलिनता 
दस्ता, श्रत्मगोरव दीनता, मापा कला दाख्िव श्रादि का उपहास सुन जय तेय गद सी 
गयी हूं । ग्रौर वास्तय मे उस स्वग भूमि मे प्रत्यत्त 7र्कीय जोयन यापा करनेगरला से 
इनकार भी कैसे कया जा सङ्ताहै 

उन याति्योंकी दी याते नदीं जो महज ठडी या लने, श्रवथया घ्रा पालयां पर 
सगर उन देध-म्थानों म पुर नूटने के निमित्त द्रति ह ग्रोर गहन उन प्राता की ग्र 
्बचनीय शोमा रौर सुपमा को जहोँ-तहां जुन केलाकर प्रिगाव्ने का ही य्रपिकार्‌ ग्यते 
है | जलति श्रपने को कलाकार, एका सेमरी, परिष्टत सुचि का समभनेमाले उने -पक्तिया 
फी मी, जो कभी ग्रास पास, नीचे इधर-उधर देखना भी पसद नटी के । 

इन्दी मसे एक सर्जन ने कु व पूं कहा या-श्याप कदमीी लोगां की कला 
शरोर मादित्य दी गात करती , उर तो पूरयोदय श्रौर सूर्याम्त तक का पता नही १ वनँ 
की भीनो, वनो, एूलो, पवतो क सीदर्यं को वे क्या जानै # 

एक श्न्य महानुभाव जो प्राय प्रति्रणं कादमीर के उत्तग शिरस परं, क्लागाचा 
केष्ेनु जति मते, श्वी! धी । क्श्नीरी लोग भी फ्या इसन रोते है? 

तर इन श्राचेपोँ पर जितनी दी क्षुध हई हू उतने ही वेग रो वे जर्यो नँ, यनो 
मे गनती ध्यनिर्यो, वै भग्नावरेपः, वे लापों की सख्या मे शहतूत त पड, शौर धावे 
खेत्त श्रथया गदे कच्चे धरो म, ग्रपने देश ये दर्ता पत्तो-एूलों ग्रा के डिनादर्नाफी 
चित्रित कर, गारी सुदर्यो चलाते हुए उस्तादो, सगतराशों यटडय्रा प्रादि की रने 
श्राकृतिर्यो मेरे मन म उमर श्राय है । 

श्मारचर्थं वो यद दै फिजनजनदइसदवेष्टीरे को प्रकाश मे लाक्र देने का प्रयत 
शरिया दै, एक नयी चमक दिपायी दी ई । 

यह सभय भीरयैसेयाकिजो देश कुचं शताच्दि पूर्वं ्र्तयवोप का मडार ग्द 
हये, जिस चमत््ररिकि भूमि ने कालिदार, कल्दण, मिल्दण, सोमदेव, मदनमिच् भ्रमति 
श्यनेफ महाक्त्रियो श्रौर्‌ विद्यानोकोजमदेनेका गौरव थास्त किया रे, वद रितात्तदी 
मोम दौ जाय? 
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सत्यवत्ती मलिक 


प्रमाण स्वरूप, भोजपय, तालयत्र, वहीं ॐ उने शुध सदर चिन कागजा पर 
मो्नियों से स्ता्ये मे, शारदा देयगरी, मम्करति रादि मे रस्तलिपित प्रथा ॐ पुप्त 
कालय राज भी प्रसिद्ध पडित खतो मे ्रियमान ह। 
इस दरत्‌ सारित्य का सग्रहः काश्मीर द्टेट के पुरातत्व पिमा ने पीके दिद्धना 
दवारा ष्का्मीर म्रथावल्ली' के रूप मे क्याया १} 
इसके ग्रतिरिक्त आधुनिक कापी मापाके पिपयमे, जो प्राचीन स्स्तकादी 
रूपान्तर द ग्रोर जो पन्द्रह शतान्दि म सस्ती, कश्मीरी व स्छरत कडमीरी दो घा 
मे प्रवाहित दोती गही । भ । 
लोगों की यह धारणा मि पह फोई लित या स्स्छरृत भाया नदी ठाण प्रियतः 
डा° स्टादैन रोर डा नीव श्रादि पिद्धाना की सोज, परिथिम ग्रौर ग्रमलयसेयाश्राक 
माद निमूल सिद्र हुं 
कंदमीरी मापा रौर सात्मः शीर्ष सुदर लेख म श्रीशिवरानसिह, चोगन न 
मदीय सादित्यकायैं पर पणं परकश ठाला है, सो इस पिय म ग्रधिक कटने की प्रवि 
दधरकना नी हमले म उन्दीमसे प्रसृप क्रियो की कुं पक्तियो का ग्रा्वादुनं क 
याना प्रभिप्रेत है । 
समसे प्रथम श्रीललितेदयरीदयी, उपनाम ललेदयरी के मिचारों ॐ सूमन देधिये, 
जो वेदात की पठिता थीं। + 
श्रधान श्रय न गह्ुन ग्ले। 
पकुन गहय दिन कंयाह राय ॥ 
योरय प्राय तूर्यं गद्ुन गले । । 
केह न त ्केह न त क्याह ॥ ` 
सवात्‌---ग्रनादिसे टम प्राये प्रौर यनतम दमे जाना दै, दिन रत हम चलन 
र्मा चादिए । जर्शं से प्राये वही जाना दईै--कुल नदी, कुद न्दी" यद ससार कुलु मरी । 
दाद शत मडल यस देवस जय । 
नासिकं पनन श्रनहद `ख॥ ' 
स॒ यत्त क्स्न ्रतिह, चत्तिय। ~ 
स्वयम्‌ देव त श्र्चैन कस ॥ 
व्यर्थात्‌-त्रहमरभ कौ जिसने शिव-स्थान जाना, प्राणवायु के प्रवाह के गाथ-साथ 
जिमने -यनद्द को सुना रीर जिसङ़ी वासना श्वर ही शचदर मिट गी, वट तोस्थदी 
देव ई, शिवल्प है, पिर पूजा कदे की । 


+, 


काश्मीरी काव्य श्रौर फला 


इसके ताद निरयो म पिरेष स्थान हव्य ववातून का है) वे महासम्राट्‌ ग्रकयर गे 
समय कड्मीर्‌ कै गवेनर की पली र्थी, बादशाह ने कसी कारण से इनके पति कौ क्त्ल 
फरवा दिया, तन ह्व खातून घर्‌ स्यागकर धंगगिन हदं रौर खारी रायु परेम-गीत गाते 
हण भिता दीं । नके मीन में फारसी शब्दों की त्रभिकता है । 
लषति युपनम दऽद किक कति लुगसय रसय । 
मस छी रडप यडर करनकष, मच च फलवान ॥ 
सनि ( श्रमे को सम्मोधित कर ) मेरे निष्ठुर | ने सुभे पिरह वेदना दी ह, न जने 
उषी मन कदोँरमादै। उम प्रियतम ने मेरी मस्ती को दिनमिनक्र ग्नि, मे 
आवली लेकर पिर रही ह| 
सुशी मयानीदस गी श्री भी रपे समय की ग्रच्छी कपिथिती था। चर्ण कद्मीरी 
श्नियों की पिप परिय यस्तु है, प्मीना य ऊन काते हुए वे प्राय गाती ह । चग परी 
एक उनरी खुद कमिता है, विंतु एक स्य-कपिता म निम्र पक्तिों सतनी भावपृशं हं । 
म्राम तापर कोत्ताद गजस, श्याम सुर पामन लजप । 
नाम येगोम फृषुनिय, कर दये दशन दिय॥ 
प्रथात्‌--म उसे पिरह की प्रमि करटो तक महू # रे इपाम सु-दर ! भेरी मियां 
मुभे ताने देणी ह । मेय सदेश त॒म तके फान ले जायगा । 
हसी प्रकार रनक फयकर सुदर कताय निया द्वारां रचित मिलती ई । 
पुर क्पियो मे सममे उ्कोटि के यध्यात्मगरादी कमि परित श्री परमानट हृष 
ै। चे प्राचीन मदिर मार्वण्ट वे समीप ही रहनेयाले ग्रौर पवार य ¡ इनके पितु 
फारसी कदीर के पिद्ान्‌ रौर पटयारी ये 1 परिटत परमानदं सरट्‌ वध तक की श्वा 
तक ओक रे लिये सरभरी पद पर नियुक्त रते हए भी भक्ति रखमे लीन रटे, उनके 
रचित स्यययर रेष्ण लीला, मुलमा चरति, शिवलम्र ग्रा?ि प्रया के श्रत्यत मयुर छदा 
की तुलना सूरदाससे दी की जा स्तीर । चे निरत सान कै सागरम गोता लगाना 
चाहते ये ] एक बार प्रपनी वर्तमान दशा से रसतु टोफर उनके गुल से निक्ल पदा -- 
त्राहि माम्‌ । त्राहि माम्‌ ¡ हे सुरारि। 
कट सकट, हे मुकुट धारि॥ ष 
श्रमसाथ की यात्रा यो प्रतिरथ जाते हण श्रनेतं साधुशा ग्रौर काशी वे पिरत 
कौ सन्सगति ने उन्द एक ऊँचे धरतल पर परटूना दिया, वेरात्त की रिक्ता प्रात हई, 
इस प्रकार ध्यान योग, साधना क्रते हुए एसाण्क उन्द्‌ परतन टया कि माततत सगम्यनी 
मानी उनकी घासी से श्रवादित देना चाहती ई । ध 
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कन्‌ थव सरस्वती क्ष्य चनन । 

वन्यू-वन्यू पान्‌ दुयना सनन ॥ 
“सुनो † सरन्ती स्वय बोल री है | नार गार कदा, पर तुमे सुनाई नदी पड़ता ।» 
सुदामा चरति के प्रारभ मे फरिननी दुद्र उनकी कविता ह -- 

पपोश - चागस - मेज वथुरावय । 

भावय पनुनी गोष तु गम॥ 


श्रयांत्‌---प्रवा में सुम्दारे लिये याखन परिटाङंगी शरीर श्रपने करटो व दु सुप 
की गाया क्हुगी | 
राधा स्वयवर के दां में प्रये श्रतिप चर्ण म-- 


रित्त धिम दीति मान भगवारनो 


के खाय व्यक्ति भूम पढ़ता है! लोग मतलाति र फिजगवे पद्‌ गाते थ, तो उनके 
हदय का कण-कण नाच उठता या शोर प्राय गाते गाते ये समायिस्थ दो जाते ये । 
श्राधुनिक कवियों मे से कवि महनूर देश के माण दई । वे गर्थव परल ( गाधर मल) 
के पास प० परमामद फी भाति ही पय्वारी है । कितु उनकी कत्रिता जन-साधारण्प मे 
श्रधिक व्याप्त दो गयी है, वे फादमीर की अनुपम प्राङ़तिक ददा गौर पिचरने बाले 
दीन हीम जनों फे मनोमावों ण सद्यं के पुजासै ह । उनकी कपिता भ्रीकृरः( फलन 
कन्या ) कर श्रनुवाद्‌ सुनकर श्रीरीद्रनाथ ठङ्र ने कदा था कि महन्‌ काश्मीर 
क वईंस्वभरदैौ 
पोप वन बागच्य पोप गदरिए, 
आस करय नाजनीन सोदरय । 
सोगाचि हिय मेल्य बागच्च परए, ` 
ओ श्रय नाजनीन सौदरय । 
3 श्राजाद वनच्यो पोष थरिषएु, 
मुश्क सेत्य दस्य कमी जरिए ॥ 
सत्य रग वचखशी कमी रगरिए, 
श्रीस्त क्रुध्य नाजनीत सोदस्य | 
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दनि प्यर वृधियस्च योद सदिथ 
लो लो करान लोलरिए। 
नरि मा लोयत्त चूरकरि नरिए करिए 

शीप् कर्य नाजनीन सोदूरय ॥ 

प्र्थात्‌ -- १ 1 । 
“ पूरा से भरे वन के समान, माग से लेकर गये गुलदनते के समान, सुकुमार 
खुन्दर छपरक कन्या । 
टिस्यगं की हिममाला ग्रा यागो की परीनसी षर्‌ कन्या तू कितनी सुद्र दै। 


दे स्वत्तर वन की पुष्य वेल; वम्दारी कलिरयो गध से किसने भर दी है १ इद्वध 
कै सात रग तर्द पिस रगरेनने यख्श दिए ई 


सेत में व्ह ग्रपनी यस्तीनौ ऊपर कथि हए मधुर गान गतं हए देखा । काम 
केरत-क्रते ुम्हायी मर्द य तो नही गई । तुम सुङुमार जो हो ॥ 


इमी प्रकार्‌ त्रि्ली, निशात गाग के पूलो मोर णे उन्या पर मदजूर की त्यत 


सुद्र फवरिाय, उम उपत्सका म सुरभि जन गुज रही है 1 उनके सम्रट उदू ब देवनागरी 
दोनों ज्लिपियो म प्रकाशित 1 


मदेनृर के भरमुख तवा प्रिय माथी उ रिष्य कविवर, श््राजादः राष्ट्रीय भावोये 
लिये ममिद्ध दै, प्रपने देश के कण-कण ने उने कैना रमापत किया दे, यद मितस्ता 
पर उनङगी निघ्न क्मिताके कुड यशणाम देषिये -- 
वेर नाग च मारि यचि परिये, पुदरिये चोजि भ्यान जार 1 
यद्रानन मद्य सुढरिये चोन मास्युन तज्ञ पाताल 
क्चद्‌ शद चों नामवरिथे, सुदस्यि योनि म्यान जार) 
छय श स्वा धुय, शद परिये इयं जन्मेक सगुनवान 
चानि दशन सर्‌ न गेय सरिये, सुदरियि योजि स्यान नार। 
ज्ञान युत्‌ नय पनन्य श्रागस्थि, यहि लोयुय्‌ सदस पान 
माम्य वादक नाद कर एरिये, दर्ये योनि म्यान जार 1 
शवैर काग की सदर श्रप्ठरी ! हे दरी, मेरी विनती सो नो } 


यजा इ की महासुटयी ! वुम्दा नियाम~थान ती वनालमे दै, पर मारतं भरम 
हुम्दारी मामावरी ६, तनिक सर्ककर भेरी चाततोसुनो 
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फन थव सरस्वती छचय वनन । 
बन्य्‌-बन्य्‌ पान्‌ चुना सनन ( 
“सुनो † सरस्वती स्वय रोल रही ईह ! चार गर कदा; पर कुम सुना नरी पडता ।" 
सुदामा चस्ति के भारभ मे रिननी सुद्र उनकी करिता रै ~ 
पपोश - वागस ~ मेज वधुराकय ] 
भावय पुनी गोस तु गम ॥ 
श्रथात्‌-यद्रवन मँ चम्दारे लिथे श्राखन प्रि्ाङगी मरौर श्रयते कर्टोयदु सुस 
की गाभा कर्टुगी। 
रधा स्वयवर फे छद्‌ मे प्रत्येक प्रतिम चरण म-- 


चित्त विम दीप्ति भाने भगवार्नो 


के साथ व्यक्ति भरम पड़ता दै 1 लोग तलाते है मिज वे पद्‌ गाते ये, तो उनके 
हृदय का क्णु-कणु नाच उठता या श्योर प्राय गाते गाति चे समाधिस्थ हो जते ये । 
-प्ाधुनिक कवियों मे से कवि महञूर देश के प्राण हं । वे गर्थय यल (गाधर यज्ञ) 
के पास प० परमानद की भाति दी पर्वारी र} वितु उनकी केपिता जन सावारण॒ में 
श्रधिक व्यापठ दो गयी है, वे कादमीर की अनुपम प्राकृतिक हटा शरोर पचसे बले 
दीन हीन जनों के मनोमर्वं ए सौद ॐ पुजारी ई । उनकी कित श्रीसकृर( किसान 
कृन्या ) फ़ श्रनुवाद्‌ सुनक थीरखीद्रनाथ राक्र ने कदा था कि महज्‌ ^ा्दमीर 
ये डस्य) 
पोप चन बागच्य पोप गद्रिण 
भस कूरय नाजनीन सोदर्य । 
सोगाचि हिय मेल्य वागच्च प्रिए, ˆ 
ओप कूरय नाजनीन सैदर्य । 
= श्रोजाद वक्व्यो पोप अरिषु, 
मृश्क सत्य दुस्थ कमी जरिए ॥' 
सत्य रग व्वशी कमी रगरिण, 
श्रीसं द्र्य नाजनीन सोदरस्य । 
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पला गे दीपे प्रियतम स्या रूट क्र चले गये? 

मेने बुमह देता, बहुत दूर मे जति हुष् च्वगं की प्य व्यङुलले खीर 
केरे रोती हूः वम र्ठ क्र चते गये ~ 

म पाद्री पर त्दारी प्रतीता क्ररदीहं। 


~ वे श्रार दिलिदार, मदन वारे 
म्यानि माहवारे यूर यतमो । 
व जुम श्रनहम बहन बानपत, 
जागे शयनम लागिथ व 
शायद पादन चान्थन लोरे, 
म्यानि माह पोरे यूर पित्तमो 


श्रद्‌ ! मेरे निष्ठुर प्रियतम, भरे चोः फे टुक्टे यपर श्राश्रो 

मनि सुना, सुम प्रभातयो मेरे गणम श्रा नाश्रोने, पै शनम यनकर नु 
की, समव दै कुद कु बुम्दारे पैर से निणट जार्ज 

श्रो मेरे फलों के द्विवाने › 

दस प्रकार, काश्मीरी काव्य मे जाफरान ( केशर ) श्चाम्मान, पापोरा ( क्मल) 
प्रीर वरदो पै श्रद्धत चीनो नदी, नाला रादि का श्रलुपम वणन है । रौर उसम वहो 
की यङृति भिस सन्म तूलिका ण्व श्रलौरिकद्याथासे गढी गयी दै, वाणी भी उतनी 
मृदुः श्रीर्‌ सुदधम मारवा से पूरित दै । दँ । सुनने > लिए जाना होगा, एकत वन प्रातर्‌ 
म, मीलों वै पीर पर, दूर तक पले माली कै खेतों वे आस पाम श्रौर कानोंको 
उतना ही सुम, दि गो उतना दी व्यापक त्रार दय को उतना ही अदणशील श्रौर 
गहन बनाना पड़ेगा 1 
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भेर्दपनी गतिर त 
स द्वयो काको! युधो एव र्णे लोह फो यीनो पीव) मानो ताहि कै 
गेत रने बन्दा दको पायसो वदध रता स्यकि भी नप्र गण कते 1 
नवर -्यशताने की नूर सामाति शात दिया षरि मिश्री धोर्ा्ीयी 
सप्ता { कष्वदिति) गौ साथ सक्र ख्यर्‌ शय द गगा रीषते)" 
कषर पिन निमित मादिप पे घ्नतः मिनी शुतै+ एति गीत श्तु शत पे वदा 
[नर्य ट भा याती यदन्ते श्रत लीन, प्यान मन्य, यायी को सदा चकित श्रीद 
जपद्तकरेते हं! उदादरणार्भ, शानि धात कायने पैः ननम रे पीले सेतो मे गे 
कते रवये प पव च्यकिः पाले यतता हि व्र रष पी उरी जस्णु को रोदयति ह-- 
ममू मातत एात शात परव भेशिरयामे श्रतिष्यनितत दये सास उपव्ययते पैल जातीं 
सोनि क्ये वोन्यवी हूरण लाल दीदार दिवि ना । 
दिनभ्य नेयूनम सीय चुरण चारु करन्य विंविमा ॥ 
भ््रपगु्रापति कष्दोकिवे धानक ठेर वोधे । सम द मे प्रिषतम दर्शना 


फो श्रये । उम प्रेम के भतवाले ने मेय दिल छीन लिया, शाय मेरी मटायत्ा को, मेरी 


स फरने यो श्रा जाथे 

सँ इस्यग मेन वागन, लग दों कुल्य ग्ने, 

रोष्ट कर्ये बीवी श्रारस गुलिलाल यूर पिनि मा । 

` पोच हयोल व्ययि बेबूरम्‌ यियि मा ग्योति रने, 

गौनि कटन्ये बो वी द्रण लाल दीदार्‌ दियि मा ॥ 
श्सलिद्ानो कै बीच धान के नन्दे नन्दं पेये कोरे त्राश्रो टम इसके चाये 
योर धूम भरम्‌ कर्‌ नाचे, शायद्‌ वह्‌ गुले लाला श्रा जयि । सभय है धान की पी बाज्ली 
मारि फे लिपटने को श्रयिः दस्िये रायो कह दो ग्रष्ययमाको किवेधान दे 
बो + शायद मेय शूला प्रियतम दर्शनों को प्राये! यद प्यार भरा दिल अग उसके 
भेम के क्तिये फट जायगा । हप्र ! यदि बह च्राये तो टम 2नाज का एक एक दाना 


श्रपने दायं सै सिलार्यगे । यदि वह भूला प्रियतम पिरि राजये > 
इन फसली गीतो क राद वे करुण गीते कतितायं ज मका कमी चोदनी रातं मेः 


“शिकायै ( छोदी नावो ) के साथ धयथयाती लदरो से सुर मिलाकर गा उरते ह । 
चोरा रोर रशे, परो मा मन जानन, 
बुर सुखा दरे दरे सन्‌ गोम स्वर्गच द्रे 
छंस वदान चरे चरे, पोशे मति जानानो ॥ 


ण्ट 


काश्मीरी काञ्य च्रौर कला 


' लों दै दीवि प्रियतम क्रया रूट क्र चले गये ? 
¬ मेने वु देषा, गुव दूर से जाते हए मे खं ॐ प्रस्ग व्याल टे रदी 
शपके-तुके रोती हू, तम रूठ क्र चले गये ^ 
मै पादी पर ठु्दारी अतीना करखी हू 
~ वै आर दिलदार, मदन वारे 
म्यानिं माहव यूर यितमो । 
दृ जुम्‌ ्रचहम बहन वान्त, 
जगि शथनम लागिथ व 
शायद परददन चान्यन सोरे, 
म्यानि माह पोरे यूर पित्तमो 


॥। 


ध्रा । मेरे निषटुर प्रियतम, मेरे चोः के दुक्म यय श्राग्रो 

मेने सुना, तुम प्रभातको मेरे गगमेंच्रा जाग्रोगे, म शनम वनकर तुद 
ताकी, मभव है कुद डच ठम्दारे वैर से चिमट जाओ 

ग्रो 1 रेरे पलों के दिवाने ' 

दरस प्रकार, काएमीरी काव्य मे जाफरान ( केशर ) ग्राम्मान, पापोश ( कमल) 
तरार वरो के श्रदरुत चीनं नदी, नाला रादि का ग्रनुपम वन है | श्रौर उमम वद 
ची परति जिख सूम तूलिका एय द्रलौमिकि दाथोने गदी गयी दै, याणी भी उतनी 
मृदु श्र सूम मावो से पति दै । दो सुनने के लिए जाना दोगा, एकात वन प्रातर्‌ 
मे, अी्ला केः तीर पर, दूर दूर तक फैले माली फे खेत के श्रा पास द्रौर कानों कौ 
उतना षी सूम, दि को उतना ही च्यायक ग्रौर दय को उतना टी अदणरील श्रौर 
ग्न बनाना पदेगा । 


१०६ 


सत्पयशोी अलिक ९ 

शवला परी) कमतो श्ण स्व्यं छो के तीयो वीच, माम्य 
सीन रषी ले वरुन्याटे दन माप चे धुता पति व्यक्ति भी न्ता यदसु करते ह १ 

ण्डे जन्मदावा नेष्ट हम्ह स्यमिक शा दिया दै किम श्यनी दोरीन्योणी 
साभिनों ( उपनदि ) पौ खथ तेकर साम्यवाद्‌ का नाद गुंजा रही हये / 

ऊपर वित तिधिव्‌ सदिव वे- श्रतिचति कितनी सने; कितने यीत श्व श ॐ वही 
पिरे पदे ह जौ योधी यद चलते प्शठमि मे लीग, ध्यान मर, यानी को सटा चकित वयोर 
मत्त फर देते ह । उदादरणार्थ, शालि धान काथ्ने के दिनोम रे पीले खेती म गढ 
काते रपस दृष षत व्यक्ति पटले याता दं रेष पे उदी चरको दहते ६ 
यह गज मानो एकात शात पर्वत भेशिया मे श्र तिष्यलित दो खारी उपत्यका मे कौल जाती है 
गोनि-कस्ये बोन्यवी दूरण लाल दीद्रार दियि ना। 


दिलम्य मैमूनम सौध चूर चरु करन्य वियिमा ॥ 
व्रन्ससाया स्ते कष्ट दोफिवे धान के ठेर बोधं । सुभव है मेय पियतम दर्शनौ 


कौ रायि 1 उव प्रेम के भतग्रले ने मेय दिल छीन लिया, शायद मेरी महायता फो, मेरी 
। 


रा करते फी रा जये 
दौ इस्यग मेन वागन, लग्य दों फु्य बटन 
रोह कन्ये वीम्रवी शास्त गु्तिलाक्त यूर परथि मा । 
पोच हयोल व्ययि बबूरम यिथ माभ्योति रसने, 
गौनि करन्ये वोन वी हरण ज्षाल दीदार दियि मा॥ 

(ललिलना के वीच धान केः न-ह नन्दं पौधे कोपण्डेहे। ्ाग्नो हम श्सके चार 
शरोर पूम घूम कर्‌ नाच, शायद ह्‌ गुले लाला आ जये । समव टै भान की प गली 
भोरे के लिपरने की प्राये, दषलिये त्रो 1 कह दौ ्रष्ठय्ा पे सवे धानके देम 
मर्थं, शायद मेरा भला प्रियतम देरशंनो को रायि { यह प्यार भरा दिल श्रव उसके 
भेम फे लिये फट जायया । दाय । यदि वह अये तो दम ग्रनाज का एकए्क दाना 


श्रपते हाथां से लिला्येगे । यदि वह भूलां प्रियतम फिर जाये > 
इन फली गीतो केः वाद वे कषण गीतत-क्पिताये जो मह्ञाट कमी चोदनी यतो मे, 


परेको ( छोरी नावं ) के खाथ थपथपाती लद्यो से खुर पिलाकर गा उरते | 
चोस्दमा रशे रशे, पशे मा मन जानो, 
बुर खला दरे दूरे सन्‌ गोम स्वगच ह्वर 
दस वादान चरे चरे पडे मति जानानो ॥ 


ण्य 


काश्मीरी काव्य चनौर फला 


लो कै दीयाने प्रियतम क्या रूढ कर चले गये ¢ 

मैने उमे देता, यूत दूर से जाते हए म न्वं वी ग्र्या व्यङ्लते र्दी 
चुपेचुपके रोती हः ठम रूट क्र चले गये ~ 

मै पाढ़ी पर दुम्दारी प्रतीता करर्दीहूं॥ 


~ वे शार दिलदार, मदन वारे 
म्यानि माहवरि यूर वितमो । 
ब्‌ जुम श्रचहम पुबहन यानत, 
जागे शयनम लागि ब 
शायद पदन चन्न सोरे, 
म्यानि माह पोरे यूर पितमो 


श्राह । मेरे निष्टुर पियतम, मेरे चो ऊे टके वयश्रग्रो 

मनिसुना, दम प्रभातको मेरे यगमे यरा जाग्रोगे, म॑ शनम गनर्रनुर् 
ताकेगी, मम ै उद्च ठम्दारे पैग से निपट जाँ 

श्रो 1 मेरे फलो कै दिवाने › 

इस प्रकार, कामीरी काव्य मे जाप्या ( करार) च्रास्मान) पापोश ( कमल ) 
श्रः पदो फे श्रद्धूत चीनां नटी, नाला प्रादि को ग्रनुपम वणन । प्रर उसम व्ल 
की भ्रकरति जिस सृब्म नूलिका ण्व श्रलौम्किटाथासे गदी गयी दै, वाणी मी उतनी 
मृदु ग्रौर खम भावो से पूरित दै । द । सुनने के लिए जाना दोगा, एकात वन प्रात्र 
मे, भीलो गे पीर पर्‌, दूर दूर तक फैले माली कै सेतो के त्रास पाम ग्रौरकानोंको 
उतना दी सूष्रम, रषि यो उतना दी व्यापक ग्रौर हृदय को उतना ही अदणएशील श्रौर 
गहन चनाना पटेमा | 


१०६ 


गिरिजकरमार मधुर 
बषः का चिराग 


दिम के स्फेद्‌ दीपक वीलौ 
चरचर हुदै लाल । 
सदियों से जमी हुई मदी ' 
टो गयी ज्पाल। 
यह कमल धरा का वरफीला, 
यद भील कटोरा चमकीला, 
ञ्डे सेतों का कुखुम तदन 
फेमर की मोहि से पीला, 
समे चिनार के येद 
धाच्यों के ग्रह्ट्यी 
नम की उजली प्रदा 
दै जिनपर टद्री। 
उट रदं शैल माला 
सदि्ो से जयान, 
र मिल सिची हुई दै 
फूलों की कमन; 
गोरे मुख पर उता दै 
हल्का पवन चीर, 
है स्वगं एक कल्पना 
सत्य है काश्मीर। 
सूरज सोने का एल, 
चद दिम का चिराग 
उसवुध ली मिद्ध सेश्वर 
उठ रदी श्राग। 
नकर शमशीर उटी जनता 
वजता- पव॑त का नक्काय 
नदियों तरिजली बन उतर पद्ध 
हो गया लाल श्रुव फा तारा] 


११९ - 


वरफ़काजिरागर 


धरती कै चै जनप । 
जगे अनक्र मशाल । 

दिम के सेद्‌ दीपक कीलौ 
श्व दुई लाल। 


इन चदन की सीमाग्रौ मे 
श्रा ग्या एक दुर्धषं नाग, 

पदर गया धूप के श्राचल प्र 
मानवी स्तं का श्याम गाग । 


ये मदादेश का शुभ्र क्लश 
लदसया इसपर जन रतन, 
` जो जीवन ग्रत फँचुल-खा था 
वर निगंति पिंड हरा चेतन । 
गिरिमेंनिमग्न मतु की ग्रासा 
जम उठ श्रायी कर॒ रसिदनाद, 
पथ की रख हने उतर प्रदा 
विहयाषन से सामतं वाद्‌। 


याघात हुग्रा यद्‌ 
श्रचल दिमाचा के -तन पर, 
जन्‌ उन्नायक प्रलयङर 
शक्र के मन पर, 
जो श्रम्नि ला रदीदहै जग में 
नून कृता 
उद कर्‌ देगी युद पि भी 
भस्मीभूत शात । 
म्स इसीनिषए सुक सका“ नदीं 
गद दग्ध माल) 
दिमिफे सफेद दीपक पीलौ 
जम दूर्‌ लल। 


१११ 


सोरस्थीय माडका की भविष्यवाणी ˆ 


[ गाइवरिल केः पुण जड म पगरा की जो मगिष्यद्ाणिर्यो सग्रहीत हैः चे नीति 
परक काव्य साहित्य मे ग्रद्धितरीय स्यात स्पती हं । इन कपिद्रश्रर्मोकेस्देशमे रम 
वर्ती ब्रह देवता पृजफ समाज के नैतिक चारो का तीव प्रोष, कर्मङरड षौ लोड 
शढाचस्ण के द्वारा एकेद्मर की उपासना का प्राप्रे रौर शासक वगो के परतिलेत 
जनका ्रविरम पद्वद्‌ कृटकृट क भराहग्रा र। तक्रालीन सामाभिक ग्रौर यज 
नीतिक सगटन के प्व टी जो पूं सूत्रा वे देते ररे, वट कालातर गे सत्य हुई जो 
हम वात का प्रमाण है फ उनमे युग ल्ण पदान पी श्रमो प्रतिमा थी | 

एमोस श्रीर्‌ दोजीया इन दर्भो म प्रथ ह| पर्य॑तयाखी एमोत की श्रनिषट पोप 
रुग्रो से त्रपरसन कर उत्तरी राज्य समसिया ॐ शासप्नो ने उसे वदिष्कृत फे दक्तिण॒ 
भेज दिया, मि कुछ वयो द उन्दी ॐ मध्य में दूए पापश्री होनीश्रा प्रकट हरा । 
पीस वर्प गाद्‌ यस्सीरियों ने राक्र समस्य क भ्वस, शिया -ौर ग्रधिकश प्रना बो 
टाम ब्रनाकरत्ते गये। 

उत्तरी गज्य दी इस दुधा > वा दन्ति गे यृह्यययमे एक ग्रप्रतिरृत स्वर 
गज गया । मोरस्थीय माहका ने घोषित मिया गि गजाश्र स्रीर पुरोद्िा ॐ -यनाचाम 
काद द्रदुयर उनकी शक्ति व्यस्त करमो ग्रौर राप्य को बशठम्त करे देगा । ~ 

रितु मादफाने य भीदेपा ग्रो सचितश्ियाङरिः दडढी प्रथि पूरी हीने पग 
पापमुक्ति का युग ्रायेगा । पाश्चास्य जगत म कंटानित उसी ने पटले पटल म्दििशामि 
क स्वन देखा ग्रीर उसा प्रचार क्रिया] यट स्वप्न ग्राजमभीखनहीदै, तमम 
ममय्‌ की परिस्थिति मे वह मितनी धुवली याधारटीन क्ल्यना रही दोगी । मादइका के 
लिए वह्‌ उसके इस श्रभिनय रदिपाम का सीधा परिणाम था ददर बुद्ध का देवता 
नहीं न्याय का देवता दै। 

माइका की भविष्यद्राणी पापाचरण से ममाह, परिव परम त्रासिता के कारण 

सत्यमेव जयतेः के निष्फप विश्यासी एक मनीयी की उक्ति है । 

--बादमिल यपि गय्रवत्‌. छंपता है, तथापि उसमे ग्र प्र दौर्नोदी षट} दि कषिता 
मे छद शौर तुक नदीं दै, यद्यपि उसे सुक्तदत्त कना भी ठीक न दोगा । निरे शलययुक्र गय 
से भी वट भिन्न है, क्योकि उसमे सत॒लित पर्दो श्रथया क्य पडो के सम-प्रमाण पिधा 
श्रथवा व्यूहन से वह स्वर सगति उसन्न होती ैजोटद्‌ काकामदे, यर प्रतीला की 
यद्‌ सपृषिं होती दै जो कि तुक का उदि दै। त 

भ्रसतुत श्चुवाद सपूणं वाणी का नरी, केवल पूर्वार्ध फा है । 

--ग्रदुबादफः ] 


११ब्‌ 


मोरस्यीय माका फो भदिष्यवार) 


सुन श्रो जनता, 

सुन, श्रो घरी ग्रौर उख पर बसनेवाले प्राणियों ! 
दूरयर वम्दारे विशद खाक्ती देता द 

श्रपने पित्र मदिर से! 

स्यो देलो- कीः 
श्रपने स्या से निकल कर व नीचे श्रायेगा 
गिरिश गों पर चर्ण रखता हुच्ा, 

ग्रौर उखे तेजने पंत गल ज्ये, 
उपत्यसर्ँ फट जायेगी, 

ससे श्ाग ये समीर मोम-- 

यसे ऊँवाई से बहाया हरा पानी 1 


परोप फे श्रपराघ यी यद शालि दै, 
ग्रौर इजरर्दल फे वश के पापो की। 
शरीर याको का श्पगध क्यार? 
क्या पूणं तमरिथा टी वद नदीं दै १ 
श्रौर जुड़ा के शिन्वर क्यार! 

क्या यरूशलम टी वद नदीं है? 
श्रतप्व मे समसि को धूल फाठेर बना दूणा, ~ 
याकि उदरी हु भमिया, 

श्रीर्‌ उख शक एक पत्यर धाटी मे भिर दृशा | 
उसरी तयि फो उपारकर रुद दुगा | 


श्रोर्‌ उसरी सम उरं मियो पड-पट छे जयेनी, 
श्रीर्‌ उका स्र मैवे प्रागनें मस्म दो रयेगा, 
श्ौरसगदेयम्याो वोम प्ल परगूणा 

भयोकिये समर ्यभिचारके पमु से प्रलेई 
द्मौर्‌ग्यभियारमेपयमदी घुट जविगे) 


श्रतप्यय मँ योगा, परिलाप फस्ा पिवमत नगा मटज्वा दश्रा-- 
भ्रवगसे शरीर उमूते ष्टी पुनरसी मृति गीमेरे कदन की षष 

मोरे दणप्यरै उख्य प, क्रि यद्‌ शूदर सर्‌ पल गपा, 

सोर ्ट-रजकेद्रारतकश्ा गगा ई, स्वप यम्यन्य मेष्य) 


{त ११३ 


सोरस्थीय माइका की भविष्यवाणी ^ 


[ उशगरिलि के पुण खड म पगरा की जो भपिष्यद्मिर्यो सग्रदीन £, ये नीति 
परक कान्य साहित्य मे श्रदधितीयर स्थान रपती ६ । इन कवि द्रण केसदेशमेसम 
वती कु देयता पूजक खमाज के; नैतिक म्टाचारो का तीव विरोव, कर्मकाड बो दोह 
णुडाचस्णए के द्वा एतेदयर की उपासना का श्राम्‌, रौर शासक वगा कैः परति लोर 
जनका ग्रिराम विद्रोह कवर क्र भरादृ्रा ६ै। तत्कालीन सामाभिक सरीर रन 
मीतिक्र चगठन कै ध्वस की जो पूं चुना वे देते रदे, वद्‌ कालातर्‌ मे खय हु, जो 
द्रम वात का प्रपाण दै फ उनमे युग ल्श पटचानने की दमो प्रतिभा थी । 

एमोस श्र शेजीश्रा दन दैवं मे प्रथ" है । पर्यतयामी एमोस की तनि घात 
खा से श्रप्रसन देकर उत्तरी राज्य समरिवि। 7 शसम ने उसे बहिष्कृत क्ये टन्निख॒ 
भेज दिया, विंतु कुष्ठ वपां गद उन्दी फ मव्य में दूस पापशकी होजीश्रा प्रकट हय्रा । 
मीस वपं गाद श्रस्सीरियं ने च्कर समस्या का भयस भया मौर ग्रथिकाण प्रता को 
दास मनाकफर ले गथे । 

उसी गज्य की इन दु्ैटा के नाट दन्ति गे सटा रज्य म एक ग्रधतिदत न्वर्‌ 
गज गया । मोरस्थीय माइका ने प्रोषित भया पर गजा -परीर पुरोहितो के प्रनानागे 
का दुड ददयर उनकी शक्ति घवम्त क्रमे श्रो याप्य को परक्त करके देगा । - 

मिति मादश्च ने यद भी देखा ग्रो सुधित करिया दडकी श्रपभि पूरी होने षर 
पापमुक्ति का सुग ग्रायेगां । पाश्चात्य जगत म कदाचित उमी ने षले पदल शिदिशाति 
क सपने देखा रौर उसम प्रचार क्षिया । यह स्वप्न ग्रजमीलप्नटी दै, तमउम 
समय की परिस्थिति म वद्‌ कितनी धुधली श्राधारटीन क्ल्यना रदी लेगी । मादका फे 
लिए. च्‌ उसके दख श्रभिनय विमा का सीधा पस्िम था म ददर युद्ध का देक्ता 
मह न्याय का देवता दै1 

माइका की भविष्यद्यणी पापाचरण से ममादत, कितु परम श्मास्तिकता के कारणं 
'सत्यमेर जयतेः के निष्करप तिश्यायी एक मनीषी फी उक्तिहै। , 

बाश्प्रिल यद्यपि यद्वत्‌ छृपता है, तथापि उसमें गय प दोनो ठी ई । दिन्‌ फविता 
मे छद श्रौर ठक नदीं रे, यपि उसे सुक्तटत्त कटना भी दीक न होगा ¡ निरे लययुक्त ग्य 
से भी वद्‌ भिन्न दै, क्योकि उसमे सवुलित पदां प्रथमा वाक्य खरो के सम प्रमाण विधा 
मथवा द्यूहन से वद्‌ स्वर सगति उलन होती दै जो छंद का फाम दे, श्रौर परतीक्ता षी 
वरह सपूि होती है जोकि तक का उदिषटदै। ५ 

प्रस्तुत श्चनुवाद सपूणं याणी का नदी, केवल पूर्वाध का हे । 

--श्रलुवादक ] 


११ब्‌ 


मोद्रथीय साहृका की भविष्यवाणी 


शुग, मेरी परिनती दे शुनो ग्रो याकोप वश के कतांग्रो 
य्रौर नराल कै राजयशियो , 

जिनफो नियमे द्ोषरै 

श्नीर जो अरिल न्याय विधान को क्लुपित करते हो ! 


नायन की मद्री को जिन्टनि रक्त से मीचा, 

शरीर यरशलम को श्रन्याय से! 

जिनके शास्ता पिधा उनाते द पुरस्कार के लिए 

जिने पुरोहित धमंदीका देते ह शति फे लिए 

जिनके द्रण लच्ण पिचास्ते है धनर लिए 

रतु ओ भिरि मी ईदयर की दुदाई देकर कते ई- 

प्या वह म्यय हमारे पीच वाच न्दी कता १ दम मे पाप नदी ६ै।' 


श्रतप्ल तुम्हारे कारण दी जायन विदीर्ण दौगा, चैसे 
दल चलाने से चेत विदीर्य होता है, 

शरीर यरशलम ध्वस्त दोषा, 

शरोर राज प्रासाद्‌ हौ जायेंगे जगल के युने द्वद ! 


कितु श्रतिम दिरनोर्भे 


क्तु श्रतिम दिनों में यह घिति दोकर दी रदेगा-- 
पि दक्र त पर्वतोपम गेह-- 

पर्वती क शिखे से ऊँचा स्थापित ोगा , 

परेत से ऊंची उसकी प्रतिष्ठा होगी, 

ध्वोर लोक उसरी श्नोर्‌ उमदेगा । 

ध्र श्रनेको यष्टर्‌ उर प्ररत दोर करगे-- 
श््ाश्नो, एम षैरयर फे मनन फी शरोर उठ, 1 
याकौप के ईश्वर के मवन की श्रोर उदे, 

षष्ट दमे ्रपना मागं दि्वायेमा 

श्रौर दम उख भामं पर चलँगे 

मर्योकि जायन से चम क प्रव्वन हेग 

प्रौग यङ्थलम से द्छर की वाणी पलसिति शेगी 


11 


लह-ीसागर वार्पयीय 
साहित्य के दो पक्ष 


मुष आपनफेश्याटि फालमे मध्य म चिम समम जिजमा फा माव उसा 
टधा उम सतप प्रह श्रमे प्रर श्रपने चार्य शरोर यै जगते शरीत सपरधस्थापित क्रमे 
लगा था। एशि गौ श्रात प्रिगिपता से ग्वेशिति उने भव, नाम, पप्मियश्रारिकश्रतु 
मष्टा प्री मी शन वानक्रस्णिी शक्तियो से उग्णै स्वात्मा फी सिता की । 
जिता कन्तेहुप्पमीप्रकूनिफी इन भवर पीषिकामे 7 पने श्चद मो माय 
निश्नल भामे न्थितग्ह । दरि फी योजम श्रत स्विमतार्पो > थीय भी वद 
पपन प्रमिन्य फो दनय राना चाहता था । यदी से मुष्यग्रीर गे व्वागंश्रोरमे 
गतारररमें ष्टी भायनाका जम हया । किव एस पिप्रधता के गाथिसाव्‌, हम 
नेषीभत्तापेग्रीयम उरनेप्रकरतिपे सौम्य प्रर श्रारलादपगी स्य षाभी श्रनु 
मभि । प्रलाः लायो शरीर पुणो कीफोमना, िटगम क लगा गाग मिमिमटित 
सिवर, उर पल चोदती, शास्र एी तारकापनि-पनित (निमा च्रीर स्वय श्पमी 
प्रन्तिन्व फी परिपरिधता में एकामवा फा श्तुमयर किया । उन्ने श्चन ह्ष्ग श्चात पश्चि 
फी प्फ्य्राणता 7 छश मात रमभ , सथीम पौ द्रसीत प प्क श्रग सगय | एते 
पर्‌ भी मुच्य श्पमै समीम श्रन्ति फी परिषि फे मोदट्‌ कः परित्यागन कर सङा । पिद 
फ साथ पक्प्रागतां फा श्रलमय करते हुप््‌ भी पद्‌ निगी शर्त फो उने रमा 
चाहा था। लेकिन जीभ फी दत सीता यौ लेरर टी जीतन -यतीत मणा प्रसभ 
था। यदीमे श्पर्यं गो पूं म मिला देने ए उलवत्री शरार्ता फा उसमे उद्य हुश्रा । 
श्रवन निभ त्रस्त क्षा मार लिय हुए भी गमालिका ति कै धरातल पर स्मित चि 
द्रात परिमूने्यो पे साय एकालादुभूति द्रष्य स श्रौर खदरी यष्टी चष्ट वारित 
मेम्थान पाती रदी दै । वाद्य अगत श्रौर श्रतर्जगत का यदय च्रतर्दन्ध ज मनुष्व फी श्प 
श्पूरयैता से उत्पतन होन! हि सादित्य की मूल खज्नातम शक्ति है । ४ 
मनुष्य षी सुद्रता या मसीमता शरीर भरिण कौ व्यापक या श्चमीमता के घात 
प्रतिपाद से जो सदयं कटि हषी द वेद फी र चाउसरी ्रदुमम उदाहरण दै । 
श्यामे मनुष्य पयो-ज्यो सभ्यता फे पथ परं श्र्रसर ्टोता गया स्यो स्या उसका जीवन 
जण्लि से जटिलतर नता गया । भिस संदुर्यपयी प्रकृति री मोद मे परल कर श्रषनी 
चेतना चे साय लिये हुप् मकस मागं की भेशियों पार करता हुत्रा मलुष्य रामे यढ 
गहा था, उममे वद म्फ गया। शि मद्धिपदृएु सत्यनी पूं व्वाप्या के जये 


११७ 


मोरस्थीय मादफा की भविष्यदणी 


„+ रीर देश वेश ॐ बीच में ददर विचारक दोगाः 
यह दूरव्यापी सत्रल राप की भल्सैना फरेगा , 
छीर वे अपनी तलवार ते हलो के फाल उनायेगे 
मधियों से तिये , 
राष्ट्र इतर राष्ट्र प्र चल्लवार न उठेंगे 
न रण॒ पौशल की शित्ता दी दी जायेगी । 
उनफा जन-जन परठेगा श्रपनी वाटिका मँ, श्रपने तर ते 
निरपद, भयमुक्त ; ` 
न्यौकिं पेखा दी सेकेदष्य फा ग्रादेश दै। 
प्रत्येफ जन पने श्रपने हैर के पथ फा श्रनुसर्ण करेगा, 
रीर टम सर्मंदा श्नीर सर्वैव पने पसमेदमर के श्रनुखारी दमे । 
“उस दिन रेखा श्वर का "दिश दै, 
भ्ञोपयुदै उसमे चगा करदा, ८ 
जो वदिष्छतं दै उसे ग्रपनाङंगा, 
खो श्राक्रात दै उसे निस्तारूभा, 
उस दिनि, जो पगु था उसे नाङ्गा श्र्रणौी 
ग्रीर जो परित्यक्त था उत्ते वना दृशा एक समं राट ।* 


श्रीर्‌ यपने पर्वत शिखर पर विराजमान दपर उनका शास्ता हेणा 
उस काल से युग युगात्त केलिषु 1 


[ श्तेय' द्वारा ्नुबदित'] 


लच्मीसागर वाप्य 
साहित्य के दो पक्ष 


मनुष्य जीन के श्रादि कालमें मनुध्य म भिम समय जिश्सा का भाव उस्त्न 
हरा उस समय प श्रपने शरीर श्रपने चारों ग्रोग कै जगत्‌ क मरीच समध स्थापित क्सने 
लगा था। पिश की श्रात परिपिधता से सवेष्ठित उसे भय, ताम, पिम्मयग्राणिकाग्रतु 
भयहु्रा। धकृति की इनं नाखफारिणी शक्तियों से उमने स्ात्मरका की चिता की । 
चिता कर्ते हु मी प्रफति यी इस भयक्र्‌ पीठिका में वह श्यपने रहः को ननाये 
निश्चल भाग से ग्थत रद्य । सट की योजना म ग्रनेक प्रिपमताग्रो ॐ वीच भी वह 
श्रपते श्रन्तित्य को मनाये रखना चाहता था । यद से मदुष्य ज्रीर उसके चे श्रोर के 
परातावस्णमेंष्दोकीमावनाकालजमहु्रा। जदि इस गिपमता ते साथसाथ, इम 
ले ॐी मायना के प्री म उसने प्रकृति कै सोम्य ग्रोर ्राद्लादङ्री सूप याभी गन 
भय किया । व्र्ञौ, लताग्रो श्रौर पुप्ं की फोमतता, ्रिटमम के कलग्व गा द्िममहित 
गिलेर, उर थल -चौँदनी, श्राकाश की त।रकोवलि-खवि१ नीलिमा आर स्वय च्रपने 
श्रस्तित्य की पिप्रिधता में एकात्मता का ग्रनुभव रिया । उसने ग्रने को इष श्रनत पिञ्च 
की एकप्राणता का शरश मातर सपश , ससीम को त्रसीमका एक ग्रग समभर | इतने 
पर भी मनुष्य श्रपने सखीन श्रस्तिलर की परिधि के मोट फ परित्यागमे कर सका । पिद 
के साध एक्प्राणता का श्रनुभव करते हु्ट भी वं निओी श्रत्व कौ नाये रना 
चादता था । लोगिन जीयन की इस सकीर्य॑ता को लेकर टी जीनन न्यतीत फा प्रसभय 
था । यही से श्रपू्यं फो पूणं मं मिला देने की वलयती श्रागक्ता का उरमे उदय हूग्रा । 
श्र निग्र श्स्तित्व का भार लिये हए भीरागात्मिक तति कै धरातल पर स्थित पिरव 
यी श्रनत परिगतो के साथ एषालानुभूति द्या सद श्रर सोदर्यं ऋ यदी टि साद्य 
मे स्थान पाती रदी ह । वाद्व जगत योर ्रत्जंगत का यदी यतद जो मनुष्य की पनी 
पूणता से उत्पन्न दोत। है सादिप्व षी मूल खदनाकरु शक्ति दै । 

मनुष्य दी क्ुदरता या ससीपता ग्रौर विश्य कौ व्याप्रका या त्रीमना बे घात 
प्रतियात से जो सौंदर्यं खषटि होती दै, वेद्‌ फी ऋचा उसरी व्रतुरम उदाहस्य ह । 

। श्रागे मनुध्य व्यो-ग्योँ सभ्यता के पथ पर श्रग्रसर होता गयां च्वोंर्त्या उस जीवन 
जटिल से जटिलतर उनता गया । भिस सौदर्यमयी प्रकृति की मोद में पल कर ्रपनी 
तना को साय शिये हुए पिस मागं की भेणिर्यो पार करता हुश्रा मनुष्य श्रागे षठ 
रहा था, उमसे वह भटक गमया । प्स्व मदधिपे हुए. सन्य मी पूणं व्याप्या के च्निये 
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सादित्य कं दा पक्ष 


जीवन के प्रथम षिकास तकं दी सीमत ष्हना वैतत भी श्रसभय या । नियमानुसार व्‌ 
उत्तरोत्तर विकास की रोर च्रप्रसर्‌.दोता गया } तन उसने नोन उलेभनों को सुल- 
भाने के लिए धर्म, समाज शाल सजनीवि शादि क श्रय ग्रद्ण पिया जीवनके 
विपरि चुके यप्य ङी सग्धि शक्तिके त मे स्वामिति करने श्र वह्‌ प्रथम प्रयास 
या! जीवन दी प्रिपमनार्य्ा पर प्रिजय व्रात क्ते हु उमने श्री शक्तिका शनधा 
प्रसार भिया । को जाने उमम यद्‌ क्रम कव तकर ्रप्रिरल रूप से चलता रदेगा । 
विकास फे साय साथ मतुष्यका जीयने क्मभी दला तरह तरह की उत्रादन 
शक्तियों फा जन्म हुश्रा । मनुष्य के भचारो ब्रोर भापना््र मे श्रनेक परिवर्तन हए । 
उसने यन ग्रोर श्रपने चायं शरोर के वातावरण के एक भिन्न दृष्टि से देसना सीपा । 
उसके श्रते गयि हुए. सगठन से श्नेफ़ उलभने पैदा हुई । साथ ही प्रतयेकयुगगे 
नयी नगरी समस्या उन हई । 
जिस मपरस्णासे वेद के गरि सौंदयं खष्टि कले में समं हुएये उसी पेरए। क 
वशीभून हो मनुष्य ने सािव्य मे पिथ भारो की प्रभिव्यक्तिकी। साद्धिय ने उस्र 
वातावरण की छाया मे पालि 1 परोपित होकर, शरोर उसरी हदय इत्ति ॐ नाना सनारे 
सिंचिते छोर, प्रत्येकं युग मे नवीन रूप धारण या । 
वेद, गमायंण, महाभाश्त तथा पर्ता सश्कत साहित्य से यट यात प्रत्यन्न ६ ! 
टन्दी सादित्य के इतिहास पर दरि डालने से मी यही पते प्रमाणिव दोती ई । 
मदारज ह्ैयर्भन की मृल्यु ऊ द्‌ देश धटे छोटे राज्यों की श्रनेफ दुकडिया म 
ैटगयाथा। रजा श्यापसमे ही लङ्क भिद्रकरः स्रपनी शक्तिका हुति करने ले ये। 
उस समय कवयो ने भी श्रप्ने याश्रवदातार्यो को वीर गान क्र श्रपने को छृगङत्य 
समश] वेयह्‌न सोच सके फिउनगी वारी देण के व्यापक दित के लिए कल्याण 
क्लरी सिद्ध होगी या श्रकृल्यारद्धरी । देश की तत्पलीन श्रवस्याश्रो मे यही समय था। 
हस्ये बाद देश में भक्ति काजम शरा । यह ग्रादोलन देश का महानं गादोलन था 
जिसका नेवल जनता के हाथ मे था 1 पपी, तुलमी, सूर, नामदेव, तुकगम चैतन्य ध्रादि 
कीवाणीसेदेशमें एक नये गीयनका सचाग्हुश्र। | इन पियो री वाणी मे परमा 
दशन की दी भनक नदीं है पसन्‌ उदस्यते युव को मिनित समवा कौ सवेषटित 
क्िह््एदै। एकम्दिशी पम ॐ द्रात देरी पन का मेसदड शुरु जने पर 
मीद्रयनदींथा। इसरा श्रोव भक्ति ग्रादोलन की दै । उख समय पिले सामतगादी 
युगका प्रकाश बभा गया था । इसके गाद कालगति से सामत वं श्रोर जमता दोन मे 
दी निश्चेष्टता श्रा गई | उनमे श्रपनी अमनी पूर्वकालीन सजीविता म र्ट गद | फलत 
फथिये| ने जनता २ कल्यार्‌ पथ का सृजन करते के जाय शने ्रपने प्राभ्यदातान्यो 
की वामना गी पूंजी से व्याधार्‌ कि 1 कविता कामिनी ने श्रपने भूपिला्ो से उनका 


लंल्मीखागर वार्ष्णीय 


भन॑ बहलाया । सत्य की श्रयतास्णा क्रनेयाले कियो ने युग की कास्ता की पक्िलिता 
मे कमले छिलाये । मचष्य की पशयिकता के सहारे उ दनि रसो का श्रसीम विस्तार फिया । 
मनेवैहानिक दृष्टि से यह युग -गरपते पूवीं युग की ्रतित्रियिके स्पमेथा। लेषिनि 
ऊ भी, क्वियाने ग्रपनेयुगकासाथदविया। किर जिस समय देश श्रवनतिके 
कदम मे प्रा हुश्रा जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय पर्चिम की एक सजञीय जाति 
ने उस पर त्रपना प्रमु स्थापित क्र सिया । तपने साम्रास्य ध्येय की पूति के साय जथ 
उसने कुद यादशं स्थापित मयि जिनसे मोदित होर देश के उच्च वगने उन्द॑ष्द 
योग प्रदान करिया । इस जाति कौ स्वाथपरता र खाय-साथ उसके ये उच्च प्रादश ही 
उसे सशारमे एक मफल साग्राप्य की शक्ति मनाने मे समयं दयो सके द । पतनोनसु 
जाति के लिए यद्‌ परिचिमी जाति जीन के प्रति एक नयरीन दृष्टिकोण क्तेकरं श्रायी 
जिसका देश पर्‌ ग्रा प्रभाव पडे रना न रह सका । भारतीय इतिहास का एक मया परिच्छे 
भ्ारम्म हु श्र किर्या ने जीय की परिवर्तित परिष्थिति के साथ पूं योग दिया । 
कहनान होगा यह्‌ कम त्रमी दला नदीं वरन्‌ श्रौर भौ पीवर गति से जारी है) 
जीनन ग्रौर सादित्य के इम पारस्परिक घनिष्ट सव्रध फे प्रध्ययन से दम एक श्रौर 
महत्वपूर्णं निष्कर्म पर परहुचठे र । 
सीद समधी समन्या फे प्रत्त सादित्य फो ललित-क्ला का एक सूप माना दी 
जातादै) जीयनमेसयकी पोजकेलिए जगतके पिविव रू्गका व्ाकरण का 
जाता £) स्थि एमा वर्गाकरण साद्य खष्टि वे लिए श्रतुपयोगी प्रमारिति शोगा । 
सद्यं सृष्टि ॐ क्तिये तौ हम जयन को ग्रणरुड सूप मे देखना चादिये । जीवन की 
"व्यापकता ग्रौर उमद्धी श्रमिव्यक्ति, मानव हृदय श्रौर चरित श्रौर उनसे एक श्रखात 
शक्ति की खि जो श्रानद्‌ फी वीणा प््र्विश भछनन होती रहती दै षदी कला 
श्रौर सारि की सैदर्यमयी खि के लिये उपयुक्त उपकरण 2 ¡ प्रकृति फे श्रनत वैभव 
स्र जीवन कौ त्रिभिनताकोस्वरका माधुर्यं पदान क्सा साहित्य गी चिरतन चेषा 
ह। लेकिन सादिप्य फे स लोकोत्तर रूप के खाथ-णय उस्फे उपयोगी स्पकाभी 
धनिष्ठ सत्रध है । समाजिकं जीयन श्रौर उसरी विभिन समस्यार््रो को सुलभने श्रौर 
उन पर प्रकाशं ालनेवाला साहित्य फा उपयोगी पक्त मी कम मदत नदीं रखता । तपने 
चारों रोर के वातापस्ण को खीर कः परिभिर द्राद्शौ, मायना््रौ, श्रावप्यत्ता्रो, 
प्रभाव पूविया तथा न्य सख्यातीत पिपरिधता्यो का मूल्याक्न कर उद प्रतिष्ठित करना 
शौर जीन को मतिशील गनाना खहित्य के लिये परमावरयक £ 1 देप मेँ सत्स श्रौर 
स्थूलः प्रतजैगत रौर गह्य जगत की समस्याप्रा का समन्वय कर प्रानद पी खष्टि के साय 
साथ व्यायय दष्िकोए से जीयन के लिये, खमाज के लिये उपयोगी साधन चिद्व 
शोनां भी सादिव्य क स्वप्र लस्य हेना अष्टये । 
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सास्य फै दो पश्च 


कि भ्राय देखा जाता है फ सादिस्रकार यातो सारिव्य त ्रानद सूप पर ग्रथिक 
ध्यान देता है या उसके उपयोगी सूप पर यह ठीक दै फ माद्य के एक या दूमरे स्प 
पर्‌ ही प्रथिक ध्याने देना किमी ष्येव या परिस्थिति पर निर्भर रहता दै । लेकिन सारि 
कारको ग्रपनी परिम्थिति या वातावरण > प्रति पूणं ग्रास समपेश्‌ उमरे महत्व मे 
यहुत सीमित तना देता दै 1 उफी ग्रनुभूति जर्ले ग्रसट; व्यापक, समग्र प्रोर माम- 
अस्य न्प से ्रिरिमान रहती दै वरहो साद्य करदो स्सोमे समध विच्छदका श्रमाय 
रहता है ! इन दोन सूयी फे ग्रलग दते दी खादिति का मूल्य गिर जाता है । 
द्द साय के य्रव्ययनसे दस कथने की पुष्टि होते देर नीं लगती 1 पीर गाथाय्रा 
मे सामतो की माथा ह । जीरा ऊ कठोर धरातल पर रिथत टेने के साथ साथ दन 
अथोभ मानय जीमा के उन उव्व सगे क निदर्शन नहा है जदो मनुष्य आनद बिभोर 
हो पुत्तक्रिन दौ उठता है} उनषर उने मतावस्ण फा दी प्रमाप पधान द । श्राह 
प एसा प्रथ दहै जिसमे माने के यरतर्जगत को यशं कर ने की शक्ति | दशीलिये 
श्रन्य वीर गाथाग्रों की प्पे श्राल्दा जनता के जीन मे घुलमिल गया दै। वरसी 
माह्तिय मी श्रानद `गरौर उपयोगिता ॐ सामजन्यके कारण ही प्राजभीदेशकेजीमा 
मे म्थाथिद प्रा्क्रिएः हु दै । वृरदाख दवाय ग्रभिव्यक्त ग्रतुधूनि मानव जीन की 
शाध्मत व्रतभूनि है । क्यीर म समाज घुधार गौर रदस्ययाद के चिरत रत्य का सुधर 
सम्मिधिण॒ है| मीणकी लिग्ब वाणी मे नायी दय की मूल एव सन्म भानां की 
्रभिन्यजना है 1 रीति कालीने कियो कीक्लाजीयनसे दूर्‌ है| मारतेु-युग क कीरयो 
फास्वर जीपन गी स्वरद्येने हुएट भी क्लात्मफ दृष्टि से रथिक महत पूण स्थाननेदी 
पामफ़ना। फरात इन पिले दो काली ॐ कपियौ की स्वना का सादिय ॐ इति 
हास मे स्यान टः जीयन मे "दीं । उलकी जीवन के कवि ये, इषीलिये उक मानसम 
जीयन्‌ के टन पको का सुन्दर सामजन्य दै । त्रनद श्रौर उपयोगिता वैते मी जीवन गे 
लो प्रघान गौर भ्रमु प्न ई । इन दों पत्तों के मिल जाने प्रदी जीन कीण्क 
'श्रयड रोर रज धाय प्रवाहित रोती ई । बास्तपिक जीमेन मे ट्म इन दोन पत्नौ को 
एक खाय न देख पाते दौ यह दमी गत है । कंठ इससे उनके महत मरोर प्रहित 
पर राधात्‌ नही पुरता । साहित्य जीयन को व्यापक दृष्टस ्रणडरूपमे दैपत्रा है। 
उनसे ए्ककाभी यभाव जीपनं वो खड सूय मे देखने ॐ बराबर दोगा) 
~ इन दोनों परौ के समजस्य का महव न सममः सकने के कारण ही प्राज ददौ मेँ 
वयर्थं का वितडावाद्‌ उठ खदा ह््रा है । 
एक पृक्त दै जो सवेदनात्मक इष्टि से मानव जीयन के केयले सूतम जगत को ही 
्रवमाना चादता है । चदन जगत स महत्व ते हुप्पभी क प्रग सय नर्हीदै। 
इम प्राग का मव्य धशंन यनन की ग्रो अधिक उन्मुख हो जाता दै श्रौर उसमे 
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लक्म।सायर वाष्णये 


हभ स्वयिता के ्रतुमय मान के दुर्मन देते ई न कि अनुमग्डन्य पर्िम्‌ #। 
दरस साहित्य में चिप्रमय मानव जीयन के केयल एक पत्त का ्रामास प्रास्त होता है। 
इथे साहित्य फे खश दीप को यपत गोर श्चचल जलाना चाहते ई ] पथ दी उनका 
निर्वाण दै, दद्य की शत्यता को लिये हए वे करस तिमिरच्छन प्रज्ञात पय के पथिक 
ह, जिनके प्रश्रो मे प्रलय पयोधि तरगित दोना रहता है, जिन प्राण ग्राहत है प्र 
स्वर सधान द्रा हरा है, जिनके प्यास से भरे नेन प्रभिपार्‌ करते रहते ह ग्रीर ओ 
य्रनत नीद फा वरदान मोगते है । इम ग्रहति म सौदरयं की ्रमिट पिपासा दै, सव्य 
प्रतिमा दै । फिंतु दस्म कला क्ला के लिये' की श्रोर सुय पाया जाता है ] चितन 
ॐ णो के अतिरिक्त ग्रोर कु नदी मिलता । जिस व्यापक जीवन के ये कणु रग 
उससे -ग्रलगाप्र पामा जाता ह । दन नणोँ को छोडकर वास्तविक जीयन > निके उनका 
मट्त्व ग्रभिक नरी । इसीलिये जयन मे उपयोगिता के प्रति यट साहित्य उदासीन पाया 
जाता दै। उसकाचतेत व्याक होते हुए मी एक प्ररारसे सकुचित दी है क्योमि बह 
ज्ीपनं क तपल एक पन वो लेकर चलता दै, रौर यह पन पणं जीयन नहीं है । सामा 
जिक जमन क परिधान मे, सुच्म जगत केगल एक पड भाग का श्रद्शन करता दै । 

दूरा पक्त है जो केवल स्थूल जगत तृ ही गनी कलात्मक ष्ट को सीमिन रपना 
चता है 1 वह खारिर्य को उपयोगिता मात्र की रृष्टि से देखता दै । सुद्रम जगत बाला 
मादित्य प्रर स्थूल जगत वाला सार्य ठोनो ही जीन म साम्य स्थापित कर प्रपने ध्येय 
की पूति करना चाहते ह । स्ति एक मं दूसरे पक्त का निर्वासन पाया जाता है । कपल 
उपयोगिता तक सीमित रने गाला साहित्य एक मिशेष कार्यक्रम का ग्रनुनर बनना 
चाहता दै । साथ दी जीयनकेररार पदलू पर जोर देते हष दम प्रकार के सादि्य 
सिर्माता माव परपरा, सस्कृति, कान्य प्राह श्रादि मात भूल जाते है श्रोर इसीलिये वे 
कला ये केयल ग्रानदुमय स्वस्य को भी नदी मानते । सादितय मे ग्रतीत को भूलजाना 
प्रसमयरै लेकिन तीत के पदं म ही मह धिपाये रहना साहित्य ॐ लिये घातक ६1 केवल 
युगम का श्नुतरण्‌ कसना प्रगति ्रसण्य दै क्लि युगधर्मं यो पनी शुचां ने सवित 
करते हुए युग से ऊपर उर जाना मटानता ३ । केन युगधर्मं पाथन्‌ दै, इरुलिये 
पिनाशवान दै । युगधमं को लिये हुए" युग युग का धरम यपायिप ई इसहिये मर ईै। 

कटने का ताच्वयं यट दै फि यदि णक जीपन के एक पत कोलेरर चलता है तो 
दमया जीवन क दूसरे प्ते को । साहित्य के लिये यदी श्राशिक टष्िमेणु तरह-तरह की 
समस्या पैदा करता रौर साहित्य के मूल्य फो गिरा देता है } 

यास्तव में साहिस्य चै यनद्मय स्वरूप च्रौर उपयोगी स्वस्प कै श्तर्मत मनुष्य की 
-यनन्तम प्रव्र्ियों रौर उस्र वाह्य मानावग्ण॒ कै चुद्ग मामस्य से ही सादन्य मानयना 
कैः लिये चिरतन व्रानद की यतु होने के खाय ख्य युगधम स पालन मीर मञ्नाहै) 
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हिंदी साहिप्य.प्रगति 


[ श्वतीफः म समालोचना कैः लिये समय समय प्र नयी हिंदी पुत्रे हमारे पाष श्रात्ती 
६। हिंदी म प्फारान मिह तेजौ से जड र्दा द, उसे देते कोई भी पत्र सव युस्तको फी 
समा नदीं कर सुकना , प्रतीकः जेमा सावधि सग्रह तो ओर भी नहीं । पुस्तक षी 
चलती ्रलोचना फरके एक साथष्ठी पतर योर पुस्तक दोनौ का भाप कायना) पाठकके 
भरति गुरं श्रपराध दैः णमा हम मानते टं । इसलिये हम उपने पास श्राय हु पुत्तो 
की पस्वियासमफ़ सूची देकर दी सतोप करगे | जिन कतिपय मर्थं की श्रा्लोचना श्रागामी 
सस्याग्रो मदे सफनेकी राशा ई, उन पर * विह लगा दै) 

प्रतीक मे प्रालोचनार्थ पुस्तक की ए ही प्रति मेजनी चाद्ये । यदि -आलोचना 
दो सकेगी; तत्र द्मावदधकतानुसार एक या ग्रथिकं प्रतिर्यो श्चौर मेभायी जा स्फेगी। 

-- सपादक] 
प्रतुकरम --पुस्तक क्रा नाम, लेतक का नाम, प्रकाशकः पृष्ट-सख्या, मूल्य, परिचय । 


हमारी समस्या श्रीमती राजङकमारं गदिल , हिद कितान्छ, मई , ८१६०, १॥) 
हस्य भारतीय 7ारी के समस्याश्चों पर एक सी के विचार । 

हरी कपडे की समस्याः डा० जगदीशचद्र जैन , हिद कितान्ड, वमद , ८०, १) 
यथानाम । म्र से परिपुष्ट । 

पिकद्र श्री बुदशेन , हद्‌ किवान्स , २२६ ८५९६६ , २॥) 
सी माप के चलचिग पर त्राधारिन सीने रकौ का नारक, ऽजिल्द । 

उपहास हसराज शट, हठियां पन्लिशर्स, इलाहातराद , ९८५, २ ) 


पद्रद कदानिर्थो | 
हिदी कव्य मेँ प्रगतिपाद्‌ विलथशकर मल्ल , सरस्वती मदिर बनारस , ९५४, २।) 


भूतन श्राल्लोक यनुबादक श्रगतराय , ददुस्तानी पन्लिर्थिग हाउस, इलाहामाद 


२१० , २॥)] 
१४ ्रनुवादित्त विदेशी कदानियो । 

मदिनी चद्रकुपर बरवाल , एलकेशनल पलिशिग कपनी लखनऊ , ७६ , १।) 
गड काच्प। 


श्र 


हिदी साहि प्रगत्ति 
जीवन कै पहलू श्रगृतराय , दिदस्तानी पन्लिशिग हाउस, दलाहागाद , १८६ , २) 
* २३ कदानिर्योष्केच । 
# मह काल ग्रनलाल नागर , भारती भडार, इलाहाबाद , २५२ , २) समिल्द 1 
नगाल के दुर्भि्त्‌ सवथी उपन्यास | 
# गीत कान्य रमखेलावन पाडेय , चानमडल, काशी , ३८६ , ५) सजिल्द 
# फव्य-द्‌षण रामदहिन मिभ , प्रथमाला कार्याल गोपुर , ५७४, १०) समजिल्द । 


नवीन हिदी उदादरणों से युक्त माटित्य शन्न । 

महदिवी की रदस्य-साधना लेखकः प्रज्रशक, विश्वभरनाथ मानवः गुरादानाद्‌ , 
ष्ठ, २) 

श्रवसाद लेक प्रकाशक विश्यमरनाय मानय, मुरादागद्‌, ५२, ॥) 
कवित(-सग्रट्‌ { 

निराधार लेखक प्रकाशक, विश्वभर नाथ मानव; मुरादागाद्‌, १२६ , १) 
ग्रडकाव्य । 


परगतिवाद्‌ कौ रूपरेखा शिवच्र , किताम मदल, इलादानाद ,३००, ५) 
निथध सग्रह । 
करोखे सुदसंन , दिद किलान्, चय , ८० , १॥) * 
कष्टानिर्यो । 
गद्गी चेदीलाल गुप्त , पुष्पसादित्य मदिर, कलकत्ता , १४६, २) 
स्वम श्रीर्‌ सरस्य बजमोदन शस , सादित्यकार ससद, परयाग , १३४ २॥) 
कृदानिर्यो 
गीतिमाला स° रमगरिलाख शर्मा, दिदी शानमदिर, यद, ८०, दाम नद सिए ! 
क्र से ्टरिश्वद्र तू कै चुने हुए गीत । 
एकं श्रपरिवित खी के पत्र॒ व्रतु" यमङ्मार दिद चानमदिर यनद , ८२, १ 
श्टीफेन ज्ग्ादग के लघु उपन्यास का श्रुाद्‌ ] 
इसान शरोर श्न्य एकाकी विष्छु परमार , ददी शानमदिर य ६०, ५) 
माता पितता खुर एक समस्या णम” नीलः व्रतु" मनोपङ्मार मेन्ता ही श्म 
मिम यद , १७८, ॐ) त र 


एरय 


दिदी सा्ित्य-प्रगति 

कवि परिपाटी ` दिवाकर त्रिपादी भणि, पिामास्कर सुकृडिपो, काशी , २६२ , ४) 
२ व्रिद्रोह शनाथ सिद , साधना मदिर काशी, ११२, १।॥) 

रचां नेदरदेवकी भूमिका । 
पुरुष-सुकत॒सपूणौनद , शारदा प्राश, काशी , ६४, ९।) 

सूक्त ग्रौर श्रुतिप्रभा रीका । > 
श्रादि श्रौर्‌ अत्त विष्ण प्रभाकर, प्रदीप प्रकाशन, मुखादागाद्‌ , १४६ १।) 

प्राठ कानिरयो । 
रहमान का वेद॒ विष्णु प्रभाकर , नवयुग मादित्य मदन इदोर , २१० , २॥) 

उन्नी राजनीतिक कहानिया । 


इस अंक के लेखक । 


गिरिजाकुमार्‌ मुर कवि , श्राल इटियां रेडियो लपणनऊमे द । भुत कविना 
काश्मीर के जन श्रादोलन से प्रसित होफ़र लिखी गयी है । 


युलावशय दहदौ कौ वयेदरदध सेवी, श्रव्या श्र श्रालोचकर, भो निदे मिनीद 
से पूं ग श्रापकी विशेषता ६ । 


दरुबर्‌ बल्मील गदबाल क इए तण कवि का चय से शय देहात हो गणा, 
पर्‌ उसरी बहुमुपी मीर उर प्रतिभा दूती सामम्र छोड़ गयी.ह गो श्रमी 
प्रकाशित ई } एक गड-कन्य नदिनी श्रकारित हरा ई । 9 


जैनद्रकुमार इधर जेन सन्यासी, इस गदर चित रीर सतम सतयान्वेषी लेलक फे 


उपन्यासो का ददी मे श्रद्धितीय स्यान दे । प्रस्तुत लेख से उरॐी मूल प्रेस्णागरो 
शरीर ग्रादशो फो सममे मे सहायता मिलेगी । 


देवेश सादि मौर कग प्रयाग विदधग्रिरलिय ॐ डी°पिल०, रद्र फलिन 
#॥ ९ 
षटुर के श्राचायं । + 


'वच्चन्‌' परसिद्ध कवि, प्रयाग विद्मविालय मे श्रध्यापक, गाधीजी पर लिखी हुई 
शताधिकं कविता का सग्रह तय्यार्‌ दयो रदा ६ 1 


भगवतशर्णं उपाध्याय ग्रन्वेपी इतिहास वेत्ता श्रौर कदानी लेक , श्रापने वेद्‌ 
काल का विशेष श्रष्ययन शिया है ग्रौर उसी की भूमिका लेकर कामि भी 
लिपी ई । कालिदाय युग पर फं श्रतुसघान ग्रथ प्रकाशित दृ्रा है। ति 
हापिक निरेधो का एक सग्रह मी दुप रदा दे। 


भरथिलीशरण सुघ॒मदामारत की वसद लेकर जो नया काव्य गुतजी लिख रह ( 
उसीका पकः श्र य दिया गया रे 1 


रभुकुल तिलक रथनीतिक फाये-कचच, यक्तयातीय व्यवस्यापिा ॐ सद्य | क्म 
लिखते ई, लेकिन साफ मजी हई माप्रा मे च्रर खषम व्यय दास्य कौ एदे 
कद परस घाद यद कानी भरक्शित दो रही हे । 


हिदौ सादित्य-परगति 
कवि परिपाटी , दिवाकर तिषाटी भरि, वियामार घुकृड्पो, काशी ; २६२ ; ४) 
४२ विद्रोह शुना सिह › साधना मदिर, काशी, ०१२, ९) 
चराय नरेदेवरी भूमिका । 
पुरुष-सत॒स्पूर्णानिद्‌ , शारदा प्रशन, काशी , ६४, श) 
सुक्र ग्रौर श्रुतिप्रमा रीका। 
श्रादि शरीर अत॒ विष्ण प्रमार, प्रदीप प्रकाशन, सुरदायाद्‌ , १४६ १॥) 
्राठ कदयुनिर्यो। 
रहमान्‌ का वेट विष्णु प्रमाकर , नग्युग मादित्य सन इदोर , २१० , २) 
उस्रीम राजनीतिक कडानिर्यो । 


इस अकं के लेखक 


गिरिजाकुमार माथुर कवि , श्रा इडिया रेडियो लवने ह । प्रलुत कमिता 
कौश्मीर के जन ग्रारोलन से प्रेरित होकर लिली गवी दै। 


गलावसय ददी की वोद सेमी, श्र चापक शरीर श्रालोचक, मेले निर्देष विनोद = 


से पं गद ग्रापी विशेषता हे । ^ 
चद््ुवर बतयील गदवाल् के इ तदण॒ समि का नम त्रे श्रवमय देहत टौ गया 

पर उसकी बहुभ शरीर उवरा प्रतिमा बहुत-सी सामग्री छह गयी है चो श्रमी 

त्रभकाशित दै} एक पड कन्य नदन! यरराथित हुद्रादै। .. . 


५ 


जनद्रकुमार इधर लेपन सन्यासी, शस गदरे वितर ग्रीर सूल सयन्विषी लेपक कै 
उपन्यासो का ददी मे ्रदवितीय स्थान दे । प्रलुन लेख सै उर मूल पररयाग्रो 
शरीर श्रादशौ को समभे मे सटायता मिलेषी 1 


देवशज्ञ॒ सादिती रौर कपि, प्रयाग विदमिदालप २ डी°पिल०, रद माले 
छुरय के ्राचायं । 


1 


“वच्वन्‌ प्रषिदधः कवि, प्रयाग रिदतरियालप में श्रध्यापकं गाधी 
शताधिक कविताघ्नो का सग्रह तन्या टो रदा ३ । 


भगवत्तररणं उपाध्याय प्रन्वेपी इतिहास वेचा श्रौर कानी 
काल का गिरिष द्रप्ययनज्रिया दै श्रीर्‌ उवीकी 
लिली ई) कालिदासमयुग पर एठः श्रतुखुपान प्र 
छासिक निगो का एक सग्रह मद ा है। 


भथिलीशरण ग॒ महामार पी वल तैर 
उसी का एकं शरश यते दिया गया ईै। 


शुकुल तिलक पजनीतिक कारर्वं 
लिखते ह, लेकिन साफी ईमापामेग्री स 
फर र माद्‌ यह कानी परज्रशितघच सदी +. 


परलिपी हद 


दानी लेक, श्रापने श्रगवेः 
शूमिन्न तेर क्न्य मी 
य ग्रमरशित ट्राई! ेति- 


बो नया मनय शुी लिव रेष 


ह 
_ प्रप ~ 70 न 


र) 


लत्मीक्षागर वार्प्णोय॒री° मिल, पराग विष्तमियालय त टिदी विभाग म र। 


सस्यवती मलिक कला-सवेदना सपन कानी लेखिका , शुं समय पहले कारमीर 
धूयकर श्रायी ई । 


सरद शरत्‌ नययुयक कहानी श्रौर एकाकी क्तख , प्क कदानी सरद छपा दै । 
सुमन! कवि, पोफेखर, ग्रध्येता । प्रतीक ४ में गाधीजी की वरपरगोड पर समर्पित की 
गयी कविता दुपी थी] 


शजरोखर घु ' बगला में व्यम्य, दास्य के शुप्रविद् लेखक, शसायनिक । द्ुंमनाम 
(्रशयुरामं से हिंदी के बहुत-से पाठक परिचित गि--षटसी नाम से उनके दौ- 
सीन कानी-सगरद हिंदी मे छे ६ । 
भुत सख्या मे धर° १६ के सामने जो फोयो प्रकाशित दए है, उनमे से एक-- 
गाधीजी की च्र्थियों के जुसू का--श्री्णेवस बमं दयाया लिया गया या, दूसरा-- 
त्रसिथि प्रवदण के समय वायुयान से पुधव्र फा-भीश्र्मल दवारा । दोनों के सन्य 
सेदीचित्नौंकाप्रकाश्चन समय दघ्ना रै। 


